छ9/.  89.434 
3+0' 


||  . कजासन अच्षाव नी ५ 
24373 
8|/॥/ 


त्री राष्टीय प्रशासन अकादमी 


2ैटातेशाए ए 390गाए्रांडाब्राणा 


मस्री 


ए5७5७00शश8 


पुस्तकालय 
7.87 4११ 


व्यय अ० अप्कप्टीजशट2 | 


वग सख्या 


(/45७ ४०. सा “ले ०७9॥, ८ 3 ै | रे “८4 | ३८ 
8००४०... अल ४७ _ न्पुन्स 5+१0० 


:90४385४४४४४४:४४४४५:-८४ ७८४८४४४४४४ ८०७४८५-८७४:४४७४:३७४४४:४४०: 


; हे 
ल्‍ अवाप्ति संख्या _ 243 न॑३ 


9:35 95॥०७:०५६४४५४४७४४४४४४ए७८३४४२० (४४४८४ 


ह 


चिन्तामणि 
[ विचारात्मक निबन्ध ] 


पहला भाग 


लेखक 
रामचन्द्र शुक 


प्रकाशक 


ईंटियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


१६४५८ मूल्य ३) 


प्रकाशक 
बी० एन० माभुर 
इंडियन प्रेस ( पब्लिकेशंस ) प्राइवेट, लिमिटेड, 
इलाहाबाद 


मुद्रक 
अ्रमलकुमार बसु, 
इंडियन प्रेस, प्राइवेट, लिमिटेड, 
वाराणसी शाखा 


निवेदन 


इस पुस्तक में मेरी अन्‍्तर्यात्रा में पड़नेवाले कुछ प्रदेश हैं | यात्रा के लिए 
निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर | श्रपना रास्ता निकालती 
हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकषक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ 
हृदय थोड़ा-बहुत रमता अ्रपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछु कहता गया है। इस 
प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि-पथ पर हृदय भी अ्रपने 
लिए कुछ-न-कुछ पाता रहा है | 

बस, इतना हो निवेदन करके इस बात का निणय में विज्ञ पाठकों पर ही 
छोड़ता हूँ कि ये निबन्ध विषय-प्रधान हैं या व्यक्ति-प्रधान | 


काशी 
| “--रामचन्द्र शुक्त 
२०२-१६१६ 


विषय-सूची 


विषय 
१--भाव या मनो विकार 
2-- उत्साह अप 
३---भरद्धा-भक्ति 4२४ 
४--करुणा 
५---लज्जा ओर ग्लानि 
६--लोभ ओर प्रीति 
७- श्णा 
८---ईर्ष्या 
€६--भय 
१०--क्रोध 
११---कविता क्या है ! 
१२-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
१३-- तुलसी का भक्ति-माग 
१४--'मानव” को धमम-मूमि 
१५--काव्य में तोक-मंगल की साधनावस्था 
१६--साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वेचित््यवाद 
१७--रसात्मक बोध के विविध रूप 


पृष्ठ 

१--४ 
६-१६ 
१७---४ रे 
४४-१४ 
५६-८पेप 
६६--६५ 
६७--१०६ 
१०७--१२२े 
१२४--१ ३० 
१२१--१४० 
१४१-- १८५६ 
१८७-- १६६ 
२००--२०६ 
२०७--२१२ 
२१३--२०६ 
२०२७-- २४ ९ 
२2४२--२७ १ 
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भाव या मनोविकार 


अनुभूति के इन्द्र ही से प्राणी के जीवन का आरम्भ होता है। उच्च 
प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता 
है। बच्चे के छोटे-से हृदय में पहले सुख ओर दुःख की सामान्य 
अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना 
ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरम्भ में इन्हीं 
दोनों के चिह् हँसना ओर रोना देखे जाते हैं। पर ये अनुभूतियाँ 
बिल्कुल सामान्‍य रूप में रहती हैं ; विशेष-विशेष विषयों की ओर विशेष- 
विशेष रूपों में ज्ञानपूवक उन्मुख नहीं होतीं । 
नाना विषयों के बोध का विधान द्वोने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने- 
वाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे भिन्न-भिन्न 
योग संघटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अतः 
हम कह सकते हैं कि सुख ओर दुःख की मूल अनुभूति ह्वी विषय-भेद 
के अनुसार, प्रेम, दास, उत्साह, आश्चये, क्रोध, भय, करुणा, घृणा 
इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। जेसे, यदि शरीर 
में कहीं सूई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुःख द्वोगा ; पर 
यदि साथ द्वी यह ज्ञान हो जाय कि सूई चुभानेवाला कोई व्यक्ति है 
तो उस दु:ख की भावना कई मानसिक ओर शारीरिक बृत्तियों के साथ 
संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे क्रोध कहते 
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हैं जिस बच्चे को पहले अपने ही दुःख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर 
असंलक्ष्यक्रम अनुमान-द्वारा उसे ओर बालकों का कष्ट या रोना देखकर 
भी एक विशेष प्रकार का दुःख होने लगता दे जिसे दया या करुणा कहते 
हें इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले 
भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुःख होता है बह भय कहलाता है। बहुत 
छोटे बच्चे को, जिसे यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी 
नहीं होता । यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाएँ तो भी वह 
विचलित न होगा ; क्‍योंकि वह यह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ 
उठाने का परिणाम दु:ख होगा । 

मनोजिकारों या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुश्ख 
का मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं जेसे रासायनिक मिश्रण 
परस्पर तथा अपने संयोजक द्रब्यों से मिन्न होते हें। विषय-बोध की 
विभिन्नता तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छाओं की विभिन्नता के 
अनुसार मनोविकारों की अनेकरूपता का विकास होता दै। हानि या 
दुःख के कारण में हानि या दुःख पहुँचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने 
पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते 
हैं; बल्कि उसके योग से संघटित क्रोध नामक जटिल भाव की आवश्य- 
कता होती है । जब हमारी इन्द्रियाँ दूर से आती हुई क्लेशकारिणी 
बातों का पता देने लगती हैं, जब हमारा अन्तःकरण हमें भावी आपदा 
का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुःख मात्र से नहीं चल 
सकता ; बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करनेवाले भय से चलता 
है। इसी प्रकार अच्छी लगनेवाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानु- 
भूति होती है उसी तक प्रयत्नवान्‌ प्राणी नहीं रह सक्रता ; बल्कि उसकी 
प्राप्ति रक्षा या संयोग की प्रेरणा करनेवाले लोभ या प्रेम के वशीभूत 
होता है। 

अपने मूल रूपों में सुख ओर दुःख दोनों को अनुभूतियाँ कुछ 
बँधी हुईं शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रद्ृत्ति के रूप में करती 
हैं। उनमें भावना, इच्छा ओर प्रयत्न की अनेकरूपता का स्फुरण 
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नहीं होता । विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे--दाँत 
निकालकर हँसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचानेवाली वस्तु से लगे रहेंगे; इसी 
प्रकार शुद्ध दु:ख में हम बहुत करेंगे--हाथ-पेर पटकेंगे, रोयेंगे, चिह्लायेंगे 
या दुःख पहुँचानेवाली बस्तु से हटेंगे--पर हम चाहे कितना ही उछल- 
कूदकर हँसे, कितना ही हाथ-पेर पटक कर रोयें, इस हँसने या रोने को 
प्रयत्न नहीं कह सकते । ये सुख ओर दुःख के अनिवाये लक्षण मात्र 
हैं ज्ञो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई 
शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती । 

शरीर-धम मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट ओर पूर्ण 
व्यज्जना हो सकती है। उदाहरण के लिए कम्प लीजिए। कम्प शीत की 
संत्रेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी ओर प्रेम के वेग से 
भी । अत: जब तक भागना, छिपना या मारना-मपटना इत्यादि प्रयत्नों 
के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा । तब तक भय या क्रोध की 
सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का 
स्थान बहुत कुछ शब्दों ने लिया है । मुँह से निकले हुए वचन ही अधिक- 
तर मिन्न-मिन्न प्रकार को इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यश्ना किया 
करते हैं । इसी से साहित्य-मीमांसकों ने अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की 
उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। 

क्रोधी चाहे किसी ओर मझपटे, या न झकपटे, उसका यह कहना ही 
कि "में उसे पीस डालूगा? क्रोध की व्यज्ञना के लिए काफी द्वोता है। 
इसी प्रकार लोभी चाहे लपके यान लपके, उसका यह कहना ही कि 
“कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती !! उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत 
है। वीर रस की जेप्ती अच्छी ओर परिष्कृत अनुभूति उत्साइपूण यक्तियों 
द्वारा होती है वेसी तत्परता के साथ हथियार चलाने ओर रणक्षेत्र में 
उछलने-कूदने के वणन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित 
प्रयत्न या व्यापर परिमित होते हैं। पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा 
नहीं। यक्तियों में जितनी नवीनता ओर अनेकरूपता आ सकती दै या 
. आवरों का जितना अधिक वेग व्यज्ञित हो सकता दै उतना अनुभाव 
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कहलानेवाले व्यापारों-द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना- 
फोड़ना मारना-पीटना इत्यादि ही हुआ करते हें; पर क्रोध की उक्ति चाद्दे 
जहाँ तक बढ़ सकती है। “किसी को घूल में मिला देना; चटनी कर 
डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना” तो मामूली बात दे । 
यदहदी बात सब भावों के सम्बन्ध में समम्तिये । 

समस्त मानव-जीवन के प्रवर्त्क भाव या मनोविकार ही दोते हें। 
मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में 
पाये जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के 
संगठन में ही समकना चाहिये। लोक-रक्षा ओर लोक-रञ्न की सारी 
व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है । धर्म-शासन, राज-शासन, 
मत-शासन--सबमें इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी 
हुआ है ओर दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक-कल्याण के व्यापक 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गये हें उसी 
प्रकार किसी सम्प्रदाय या संस्था के संकुचित ओर परिमित विधान की 
सफलता के लिए भी। 

सब प्रकार फे शासन में--चाहे धम-शासन दो; चाहे राज-शासन 
या सम्प्रदाय-शासन--मनुष्य-जाति के भय ओर लोभ से पूरा काम लिया 
गया है । दूयड का भय ओर अनुग्नह का लोभ दिखाते हुए राज-शासन 
तथा नरक का भय ओर स्व का लोभ दिखाते हुये धमें-शासन ओर 
मत-शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय लोभ का प्रवत्तंन उचित 
सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है ओर होता रहता दै। जिस प्रकार 
शासकवग्ग अपनी रच्ता और स्वाथ-सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते 
आयाए हैं उसी प्रकार धम-प्रवर्चक्त ओर आचाये अपने स्वरूप-वेचित्र्य 
की रच्ता ओर अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासकवर्ग 
अपने अन्याय ओर अत्याचार के विरोध की शान्ति के लिए भी 
डराते ओर ललचाते आये हैं। मत-प्रवत्तक अपने देष ओर संकुचित 
विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कँपाते ओर लपकाते आये 
हैं। एक जाति को मू त-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवत्तंक 
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ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय को भस्म ओर 
रुद्रात्त धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रचारक ने उनके दर्शन तक में 
पाप लगाया है। भावत्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षेत्र है। उसे इस प्रकार 
गन्दा करना लोक के प्रति भारी अपराध समभना चाहिए। 


शासन की पहुँच प्रवृत्ति ओर निन्नत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही 
होती है। उनके मूल या मम तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या 
सच्ची प्रवृत्ति-निव्वत्ति को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता दे जो धर्म 
क्षेत्र में शक्तिमभावना को जगाती रहती है। भक्ति धम की रसात्मक 
अनुभूति है। अपने मंगल ओर लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर 
दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के ज्षेत्र के बीच मनुष्य का 
अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर 
सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी । रागात्मिका बृत्ति 
के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामखस्‍्य घटित 
नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख ओर आनन्द का मेल शेष 
प्रकृति के सुख-सोन्द्य के साथ हो जायगा, जब उसकी रच्ता का भाव 
तृण गुल्म, वृच्त-लता, पशु-पक्ती, कीट-पतंग, सबकी रक्षा के भाव के 
साथ समन्वित हो जायगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जायगा 
आर वह जगत्‌ का सच्चा प्रतिनिधि हो जायगा। काव्य-योग की साधना 
इसी भूमि पर पहुँचाने के लिए है । सच्चे कवियों की वाणी बराबर यही 
पुकारती आ रही है-- 


विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ 
खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव--ठाकुर 
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दुःख के वग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनन्द-वर्ग में 
उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष 
रूप में दुखी ओर कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के 
लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आनेवाली कठिन स्थिति 
के भीतर साहस के अवसर के निश्चय-द्वारा प्रस्तुत कम-सुख की उमड्जः 
से अवश्य प्रयत्रत्रान होते हें। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता 
के साथ-साथ कम में प्रदत्त होने के आनन्द का योग रहता है। साहस- 
पूर्ण आनन्द की उमद्भ का नाम उत्साह है। कम-सोन्दय के उपासक ही 
सच्चे उत्साही कहलाते हैं। 
जिन कर्मा में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस 
अपेन्तित होता है उन सबके प्रति उत्कयठापू्ण आनन्द उत्साह के 
अन्तगंत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के 
भी भेद हो जाते हैं। साहित्य-मीमांसकों ने इसी दृष्टि के युद्ध-वीर, दान 
वीर, दया-वीर इत्यादि भेद किये हैं। इनमें सबसे प्राचीन ओर प्रधान 
युद्धवीरता हे, जिससे आधात, पीड़ा क्‍या मृत्यु तक की परवा नहीं 
रहती । इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता 
चला आ रहा है, जिसमें साहस ओर प्रयत्न दोनों चरम उत्कष पर 
पहुँचते हें। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह 
का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनन्दपृणा प्रयज्ञ या उसकी 
उत्कयठा का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को 
तेयार दोना साहस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार 
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चुपचाप बिना हाथ पेर हिलाये घोर प्रहार सहने के लिए तेयार रहना 
साहस ओर कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हंव्ना 
धीरता कही जायगी । ऐसे साहस ओर धीरता को उत्साह के अन्तगंत 
तभी ले सकते हें जब कि साहसी या धीर उस काम को आनन्द के 
साथ करता चला जायगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हें | 
सारांश यह कि आनन्दपूर्या प्रयत्न या उसकी उत्कणठा में ही उत्साह 
का दशेन होता दे, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। धृति 
आर साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है । 

दान-वीर में अथं-त्याग का साहस अर्थात्‌ उसके कारण होनेवाले 
कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अन्तहेंत रहती है। दानवीरता 
तभी कद्दी जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन-निर्वाह में 
किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनता 
की मात्रा या सम्भावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही 
ऊँची समभी जायगी । पर इस अथ-त्याग के साहस के साथ ही जब 
तक पूर्या तत्परता ओर आनन्द के चिह्न न दिखाई पढ़ेंगे तब तक उत्साह 
का स्वरूप न खड़ा होगा । 

युद्ध के अतिरिक्त संसार में ओर भी ऐसे विकट काम होते हें जिनमें 
घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है ओर प्राण हानि तक की संभावना 
रहती है। अनुसन्धान के लिए तुषपार-मणिडत अश्नमेदी अगम्य पवतों 
की चढ़ाई, ध्र बदेश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रर बबर जातियों 
के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता ओर 
पराक्रम के कम हैं । इनमें जिस आनन्दपूर्णा तत्परता के साथ लोग प्रबृत्त 
हुए हैं वह भी उत्साह ही है । 

मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटनेवाला प्राणी नहीं है। 
मानसिक क्लेश की सम्भावना से भी बहुत-से कर्मा की ओर प्रबृत्त होने 
का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, 
निन्‍दा, अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी ओर कल्याण- 
कारिणी समकते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हें। प्रत्यक्ष 
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हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े-बड़े समकदार तक 
इसीलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जायँगे, लोगों में 
उनका वेसा आदर-सम्मान न रह जायगा। उसके लिए मानग्लानि का 
कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान-अपमान 
का कुछ भी ध्यान न करके, निन्दा-स्तुति की कुछ भी परवा न करके 
किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता ओर प्रसन्नता के साथ काये 
करते जाते हैं वे एक ओर तो उत्साही ओर बीर कहलाते हैं, दूसरी ओर 
भारी बेहया । 

किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निन्दा-स्तुति, मान-अपमान 
आदि की कुछ परवा न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्ल्वनन करनेवाले 
बीर या उत्साही कहलाते हैं, यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद 
के लोभ में ही अपनी उछल-कूद दिखाया करते हें। वे केवल उत्साही 
या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की 
घूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब 
नहीं; उसकी ओर उनका ध्यान लेश-मात्र नहीं रहता। जिस पक्त के 
बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्त्व समभते हें उसकी बाहवाद्दी 
से उत्पन्न आनन्द की चाह में वे दूसरे पक्त के बीच की निन्‍्दा या 
अपमान की कुछ परवा नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों के साहस या 
उत्साह की अपेच्ता उन लोगों का उत्साह या साइस--भाव की दृष्टि 
से--कहीं अधिक मूल्यवान्‌ दे जो किसी प्राचीन प्रथा कि--चाहे वह 
वास्तव में हानिकारिणी ही हो--उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते 
हुए प्रथा तोड़नेवालों की निदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं । 

समाज-सुधार के वर्तमान आन्दोलनों के बीच जिस प्रकार सच्ची 
अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय ओर गम्भीर पुरुष पाये जाते हैं उसी प्रकार 
तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साइसी ओर दयावान्‌ भी बहुत मिलते 
हैं। मेंने कई छिछोरों ओर लम्पटों को विधवाओं की दशा पर दया 
दिखाते हुए उनके पापाचार के बढ़े लम्बे-चोड़े दास्तान हर दम सुनते 
सुनाते पाया दे। ऐसे लोग वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे 
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बत्तांतों का तन्‍्मयता के साथ कथन ओर श्रवण करते हैं। इस ढाँचे के 
लोगों से सुधार के काय में कुछ सहायता पहुँचने के स्थान पर बाधा पहुँ- 
चने द्वी की सम्भावना रहती है। “सुधार” के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में 
भी ऐसे लोग गनन्‍्दगी फेलाये पाये जाते हैं । 
उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के 
अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभया 
अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कतंव्य 
कमा के प्रति इतना सुन्दर दिखाई पड़ता है, अकत्तंब्य कर्मा की 
ओर होने पर वेसा श्लाध्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरत्ता, पर-रक्ता, 
देश-रक्ता आदि के निमित्त साहस की जो नमड्र देखी जाती हे उसके 
सोन्दर्य को परपीड़न, डफेती आदि कर्मा का साहस कभी नहीं पहुँच 
सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की 
प्रशंसा संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। अत्याचारियों या 
डाकुओं के शोय ओर साहस की कथाएँ भी लोग तारीफ करते हुए 
सुनते हें । 
अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें 
साहस का पूरा योग रहता है। पर कमेमात्र के संपादन में जो तत्परता 
पूण आनन्द देखा जाता दै वह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब 
कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा-बहुत आराम विश्राम, 
सुभीते इत्यादि का त्याग सबमें करना पड़ता है; ओर कुछ नहीं तो 
उठकर बेठना, खड़ा होना या दस-पाँच कदम चलना ही पढ़ता है। 
जब तक आनन्द का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना 
के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे “उत्साह” की संज्ञा प्राप्त 
नहीं होती । यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम 
चुपचाप ज्यों के त्यों आनन्दित होकर बेठे रह जायेँ या थोड़ा हँस 
भी दें तो यह हमारा उत्साह नहीं कह्दा जायगा | हमारा उत्साह तभी 
कहा जायगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े 
होंगे, उससे मिलने के लिए दोड़ पढ़ेंगे ओर उसके ठद्दरने आदि के 
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प्रबंध में श्रसन्न-सुख इधर-उधर आते-जाते दिखाई देगा । प्रयत्र और कम 
संकल्प उत्साह नामक आनन्द के नित्य लक्षण हैं। 

प्रत्येक कम में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ 
कमो में तो बुद्धि की तत्परता ओर शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ- 
साथ चलती हैं उत्साह की उमड्गा जिस प्रकार हाथ-पेर चलवाती दै उसी 
प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साहवाले वीर को कमवीर 
कहना चाहिए या बुद्धि-बीर,--यह प्रश्न मुद्रारात्तस-नाटक बहुत अच्छी 
तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य ओर राक्षस के बीच जो चोटें 
चली हैं वे नीति को हैं-शख्त्र की नहीं। अत: विचार करने की बात 
यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है 
अथवा बुद्धि-द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में । हमारे 
देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती दे; 
अतः कमजीर ही कहना ठीक है । 

बुद्धि-वीर के दृष्टात कभी-कभी हमारे पुराने ढंग के शाख्राथों में 
देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास््रार्थी पयिडत 
से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनन्द के साथ सभा में आगे आता 
है उच समय उसके बुद्धि-साइस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह 
जीते या हारे, बुद्धिवीर समझा ही जाता है। इस जमाने में वीरता 
का प्रसंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि न द्ोतो बात अधूरी ही 
समभी जायगी । ये वाग्वीर आज-कल बड़ी-बढड़ी सभाओं के मन्चों पर 
से लेकर स्ल्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रप॑चों तक में पाये जाते हैं 
ओर काफी तादाद में । 

थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर 
रहता है--कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। 
हमारे विचार में उत्साही बीर का ध्यान आदि से अन्त तक पूरी 
कम-शट्डला पर से होता हुआ उसकी सफलता-रूपी समाप्ति तक 
फेला रहता है। इसी ध्यान से जो आनन्द की तरंगें उठती हैं 
वे द्दी सारे प्रयत्न को आनन्दमय कर देती हें। युद्ध-वीर में 
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विजेतव्य जो आलम्बन कहा गया है उसका अभिप्राय यद्दी है कि विजे- 
तव्य कम प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता दै वह कम के 
स्वरूप का भी निर्धारण करता है। पर आनन्द ओर साहस के मिश्रित 
भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता । सच पूछिए तो बीर के 
उत्साह का विषय विजय-विधायक कमं या युद्ध ही रहता है। दान-बीर 
ओर धमंबीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दया- 
बश, श्रद्धावश या कीर्ति-लोभ वश दिया जाता है। यदि श्रद्धा-वश दान 
दिया जा रहा है तो दान-पात्र वास्तव में श्रद्धा का ओर यदि दया- 
वश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथाथ में दया का विषय या 
आलम्बन ठहरता है । अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन 
या दुस्साध्य कम की प्रवृत्ति होती है उसी की ओर उत्साही का साहस- 
पूणा आनन्द उन्मुख कहा जा सकता है। अतः ओर रसों में आलम्बन 
का स्वरूप जेसा निर्दिष्ट रहता है वेसा बीररस में नहीं। बात यह है कि 
उत्साह एक योगिक भाव है जिसमें साहस ओर आनन्द का मेल 
रहता है । 

जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती 
है उसकी ओर उन्मुख कम होता है ओर कम की ओर उन्मुख उत्साह 
नामक भाव होता है। सारांश यह कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ 
उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता । समुद्र लाधने के लिए जिस उत्साह 
के साथ हनुमान्‌ उठे हैं उसका कारण समुद्र नदीं,--समुद्र लॉधने का 
विकट कम है। कमं-भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति 
की भावना नहीं । 

किसी कम के सम्बन्ध में जहाँ आनन्द॒पू्ण तत्परता दिखाई पड़ी 
कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कम के अनुष्ठान में जो आनन्द होता 
है उसका विधान तीन रूपों में दिखाई पड़ता है-- 

१. कम-भावना से उत्पन्न, 

२. फल-भावना से उत्पन्न ओर 

३. आगन्तुक, अर्थात्‌ विषयान्तर से प्राप्त | 
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इनमें कर्म-भावना-प्रसूत आनन्द को ही सच्चे वीरों का आनन्द 
समभना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा करता 
है। सच्चा वीर जिस समय मेदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना 
आनन्द भरा रहता है जितना ओरों को विज्ञय या सफलता प्राप्त करने 
पर होता है। उसके सामने कमें ओर फल के बीच या तो कोई अन्तर 
होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कम की ओर 
यह उसी मोंक से लपकता है जिस मोंक से साधारण लोग फल की 
और लपका करते हें। इसी कम प्रवत्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से 
शोय ओर साहस का स्फरण होता है | 

कल की भावना से उत्पन्न आनन्द भी साधक कमो की ओर हर्ष और 
तत्परता के साथ प्रवृत्ति करता है। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता 
है. वहाँ कम-विषयक आनन्द उसी फल की भावना की तीत्रता ओर 
मन्दता पर अवलम्बित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब-जब फल्ल 
की भावना मन्द पड़ती हे--उसकी आशा कुछ घुँधघली पढ़ जाती है, तब 
तब आनन्द की उमब्जः गिर जाती है ओर उसी के साथ उद्योग में भी शिथि- 
लता आ जाती है। पर कम-भावना-प्रधान उत्साह बराबर एकरस गहता 
है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न ओर दुखी होता है 
पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूव की अवस्था में हो जाता 
है। अतः हम कह सकते हैं कि कम-भावना-प्रधान उत्साह ही सच्चा 
उत्साह है। फल-भावना-प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रछन्न 
रूप है। 

उत्साइ वास्तव में कम ओर फल की मिली-जुली अनुभूति है 
जिसकी प्ररणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पढ़े, 
उसकी भावना के साथ ही उसका लेशमात्र भी कम या प्रयत्न के 
साथ लगा न मालूम हो तो हमारे हाथ पाँन कभी न उठें ओर उस 
फल के साथ हमारा संयोग द्वी न हो। इससे कम शझइुला की पहली 
कड़ी पकड़ते ही फल के आनन्द की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। 
यदि हमें यह निश्चय हो जाय कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी 
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प्रिय व्यक्ति का दर्शन द्वोगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी 
अत्यन्त प्रिय हो जायगी। हम चल पढ़ेंगे ओर हमारे अंगों की प्रत्येक गति 
में प्रफुलता दिखाई देगी। यही प्रफुछतता कठिन से कठिन कर्मा के साधन 
में भी देखी जाती है। वे कम भी प्रिय हो जाते हैं ओर अच्छे लगने 
लगते हैं। जब तक फल तक पहुँचानेवाला कम-पथ अच्छा न लगेगा 
तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं । फल को इच्छामात्र 
हृदय में रखकर जो प्रयत्ञ किया जायगा वह अभावमय ओर आनन्दशून्य 
होने के कारण निर्जीव-सा होगा । 
कम-रुचि-शून्य प्रयत्न में कमी-कभी इतनी उतावली ओर आकुलता 
होती हे कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निवर््दि न कर 
सकने के कारण बोच ही में चुक॒ जाता है। मान लीजिये कि एक 
ऊँचे पवत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को. नीचे बहुत 
दूर तक गई हुई सीढ़ियाँ दिखाई दीं ओर यह मालूम हुआ कि नीचे 
उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि 
उक्त सूचना के साथ द्वी वह उस स्वयां राशि के साथ एक प्रकार के 
मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल 
ओर अंग सचेष्ट हो गये, उसे एक-एक सीढ़ी स्वणमयी दिखाई देगी, 
एक-एक सीढ़ी उतरने में उसे आनन्द मिलता जायगा, एक-एक चऋ्ञण 
उसे सुत्र से बीतता हुआ जान पड़ेगा ओर वह प्रसन्नता के साथ उस 
स्वर्याराशि तक पहुँचेगा । इस प्रकार उसके प्रयत्न-काल को भी फल- 
प्राप्त-काल के अन्तगंत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका 
हृदय दुबल होगा ओर उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जायगी ; 
तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यद्दी देगा कि केसे झट से 
नीचे पहुँच जाये । उसे एक-एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा ओर 
अश्चय नहीं कि वह या तो हारकर बेठ जाय या लड़खड़ाकर मुँह के बल 
गिर पड़े । 
' फल की विशेष आसक्ति से कम के लाघबत्र की वासना उत्पन्न 
होती है , चित्त में यद्दी आता दे कि कमे बहुत कम या बहुत सरल 
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करना पड़े ओर फल बहुत-सा मिल जाय। श्रीकृष्ण ने क्म-माग से 
'फल्लासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया ; पर उनके 
सममभाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कमे से तो 
उदासीन हो बेठे ओर फल के इतने पीछे पड़े कि गरमी में ब्राह्मणा को 
एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे ; चार आने रोज का अनुष्ठान 
कराके व्यापार में लाभ, शत्र पर विजय, रोग से मुक्ति; धन-धान्य की बृद्धि 
तथा ओर भी न जाने क्या-क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या 
उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कमे सामने उपस्थित 
रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए ; फल्ल दूर रहता है, इससे उसकी 
ओर कमे का लक्ष्य काफी है। जिस आनन्द से कर्म की उत्तेजना होती 
है ओर जो आनन्द कमे करते समय तक बराबर चला चलता है उसी 
का नाम उत्साह है। 

कमे के मार्ग पर आनन्दपूवंक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि 
अन्तिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कम न करनेवाले 
की अपेत्ञा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी ; क्‍योंकि एक तो 
कम-काल में उसका जीवन बीता वह सन्‍्तोष या आनन्द में बीता, 
उसके उपरान्त फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा 
कि मेंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना-बनाया पदार्थ 
नहीं होता । अनुकूल प्रयत्न-कम के अनुसार, उसके एक-एक अंग की 
योजना द्वोती है । बुद्धि-द्वारा पूणा रूप से निश्चित की हुई व्यापार- 
परम्परा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी 
ब्रीमार है। वह वेद्यों के यहाँसे जब तक आओषधि ला-लाकर रोगी 
को देता जाता है ओर इधर-उधर दोड़-धूप करता जाता है तब तक 
उसके चित्त में जो सन्‍्तोष रहता हे--प्रत्येक नये उपचार के साथ 
जो आनन्द का उन्मेष होता रहता है--यह उसे कदापि न प्राप्त होता, 
यदि वह रोता हुआ बंठा रहता। प्रयत्ञ की अवस्था में उसके जीवन 
का जितना अंश सन्‍्तोष, आशा आओर उत्साह में बीता, अप्रयत्न की 
ढशा में उतना ही अंश केवल शोक ओर दु.ख में कटता। 
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इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि 
के उस कठोर दुःख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यद्द सोच-सोच कर 
होता कि मेंने पूरा प्रयत्न नहीं किया । 

कम में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कमंयय है। धम 
ओर उदारता के उच्च कर्मो के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनन्द 
भरा रहता है कि कर्त्ता को वे कम ही फल-स्वरूप लगते हैं। अत्याचार 
का दमन ओर क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास आर तुष्टि 
होती है वही लोकोपकारी कम-बीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख 
तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाय; 
बल्कि उसी समय से थोड़ा-थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कम 
की ओर हाथ बढ़ाता दे । 

कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ ओर रहता है, पर उस 
आनन्द के कारण एक ऐसी स्फू,त उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की 
ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती दै। इसी प्रसन्नता ओर तत्परता को 
देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किये जा रहे हैं। यदि 
किसी मनुष्य को बहुत-सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी 
कामना पूरा हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हें उन सबको 
वह बड़े हुं ओर तत्परता के साथ करता है। उसके इस हुए ओर 
तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हें। इसी प्रकार किसी उत्तम 
फल या सुख-प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनन्द, फलोन्मुख 
प्रय्नों के अतिरिक्त ओर दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर, उत्साह के 
रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे 
आगे चलकर दमें बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग 
को तो उत्साह के साथ करते ही हैं; अन्य कार्या में भी प्रायः अपना 
उत्साह दिखा देते हें। 

यह बात उत्साह दी में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी बराबर 
पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रद्ध बेठे हें ओर इसी बीच 
में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो भी 
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इम उस पर ममला उठते हैं। इस कलमकलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट 
कारण होता है, न उद्देश्य । यह केवल क्राध की स्थिति के व्याधात को 
रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न हैे। इस ऊ्ँमलाइट द्वारा 
दम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं ओर क्रोध ही में रहना 
चाहते हैं। क्रोध को बनाये रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध दी 
सब्बित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त 
करते | इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है 
तो हम अन्‍य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा 
मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत-से काम प्रसन्नतापूवंक करने के 
लिए तेयार द्ो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम-साधक लोग 
द्वाकमों से मुलाकात करने के पहले अदलियों से उनका मिजाज पूछ 
लिया करते हें । 


श्रद्धा-भक्ति 


किसी मनुष्य में जग-साधारण से विशेष गुण वा शक्ति का विकास 
देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित 
हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्या स्वीकृति 
के साथ साथ पूज्य बुद्धि का सब्बार हैे। यदि हमें निश्चय हो जायगा 
कि कोई मनुष्य बढ़ा वीर, बढ़ा सज्जन, बढ़ा गुणी, बढ़ा दानी, बढ़ा 
विद्वान , बड़ा परोपकारी वा बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनंद का 
एक विषय हो जायगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे 
सामने देख आदर से सिर नवायेंगे, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी 
हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे ओर अपनी 
पोषित आनन्दु-पद्धति में व्यांघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा न सह 
सकेंगे | इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मा के प्रति श्रद्धा होती है उनका 
होना संसार को वांछित है। यही विश्वकामना श्रद्धा की प्रेरणा 
का मूल है । 


प्रेम ओर श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम के स्वाधीन काया 
पर उतना निभर नहीं-कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें 
उसका कुछ, भी हाथ नहीं; उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण 
होता है। पर श्रद्धा ऐसी नहीं हे। किसी की सुन्दर आँख या नाक 
देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती 
५७ 
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है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे; 
पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में 
बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का 
व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त | प्रेम में घनत्व अधिक है 
ओर श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखनेवाले दो ही एक 
मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखनेवाले सेकड़ों, हजारों, लाखों क्‍या 
करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन 
कर्मा के महत्व का भाव हढ़ होता रहता है जिन्हें धम कहते हैं 
आर जिनसे मनुष्य-समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कमे का 
स्मारक दूसरा नहीं। कमे की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार-बार कर्ता 
ही की ओर आँख उठती है। कर्मा से कर्ता की स्थिति को जो 
मनोहरता प्राप्त हो जाती है उस पर मुग्ध होकर बहुत-से प्राणी उन 
कमो की ओर प्रेरित होते हैं। कर्त्ता अपने सत्करम द्वारा एक विस्तृत 
क्षेत्र में मनुष्य की सदबृत्तियों के आकषण का एक शक्ति-केन्द्र हो 
जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान्‌ शक्ति-केन्द्र का उदय 
होता हे उस समाज में भिन्न-मिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघ- 
खगडों के समान उठकर तथा एक ओर ओर एक साथ अग्रसर होने 
के कारण परस्पर मिलकर, इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा-सी 
उमड़ पड़ती है ओर मज्जल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुःख ओर 
क्लेश बह जाते हैं । 

हमारे अन्‍न्तशकरण में प्रिय के आदश रूप का संघटन उसके 
शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के 
आदर्श रूप का संघटन उसके फेलाये हुए कमै-तन्तु के उपादान से 
होता है। प्रिय का चिन्तन हम आँख मुँदे हुए, संसार को भुलाकर, 
करते हैं, पर श्रद्धेय का चिन्तन हम आँख खोले हुए, संसार का कुछ, 
अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण 
है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए ओर अपने को प्रिय के लिए संसार 
से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं श्रद्धा में 
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तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। 
प्रेमी ओर प्रिय के बीच कोई ओर वस्तु अनिवाये नहीं, पर श्रद्धालु 
ओर श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से 
यह पहचानना उतना कठिन न रह जायगा कि किसी के प्रति किसी का 
कोई आनन्दान्तगंत भाव प्र म हे या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य 
बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुन्दर जँचा 
ओर हमारे चित्त में उस कविया चित्रकार के प्रति एक सुहृद-भाव 
उत्पन्न हुआ तो वह श्रद्धा है; क्योंकि यह काव्य या चित्ररूप मध्यस्थ- 
द्वारा प्राप्त हुआ हे। 

प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिदिष्ट ओर अज्ञात होता है; पर 
श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट ओर ज्ञान होता है। कभी-कभी केवल एक 
साथ रहते-रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर 
साथ रहें; उनका साथ कभी न छूटे। प्र॑मी प्रिय के सम्पूणा जीवन-करम 
के सतत साक्षात्कार का अमिलापी होता है। वह उसका उठना, बेठना 
चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार 
में बहुत से लोग उठते-बठते, चलते-फिरते हैं, पर सबका उठना-बेठना 
चलना-फिरना उसको वेसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को 
अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तेयार करना चाहता है। 
वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह कि श्रद्धा में दृष्टि पहले 
कर्मा पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है ओर प्रीति में प्रिय पर से 
होती हुईं उसके कर्मा आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति के कर्मा-द्वारा, 
मनोहरता प्राप्त होती है; दूसरी में कमा को व्यक्ति-द्वारा। एक में कमे 
प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति । 

किसी के रूप को ख्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे 
प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर 
चट हमारा प्रेम नहीं उभड़ पड़ेगा । कुछ काल तक हमारा भाव लाभ 
के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। यह बात 
है कि प्रम मात्र एक अपने ही अनुभव पर निभर रहता है; पर श्रद्धा 
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अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी 
ज्षगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ सम्बन्ध व्यक्तिगत रुचि 
से होता है। अतः किसी के रूप ओर हमारे बीच यदि तीसरा 
व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई; क्योंकि हमें 
उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को 
आनन्द या सुख मिला ओर हमें भी मिल सकता दहं। जब तक हम 
किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह” करते जायँंगे तब तक हम 
एक प्रकार के लोभी अथवा रीमनेवाले या कद्रदान ही कहलाएँगे, 
पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने 
सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रषपात समझा जायगा। 
शअ्रद्धामाजन पर श्रद्धावान्‌ अपना किसी प्रकार का अधिकार 
नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार 
चाहता दे । 

श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम 
श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए 
हम अपने को उस समाज में समझते हें जिसके किसी अंश पर--चाहे 
हम व्यष्टि रूप में उसके अन्‍्तगंत न भी हों--जान-बूक्कर उसने कोई 
शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मा के प्रतिकार में होती दै 
जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं, बल्कि सारे मनुष्य समाज 
पर पढ़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनन्द-पूर्णा कतज्ञता है जिसे 
हम केवल समाज के प्रतिनिधिरूप में प्रकट करते हैं। सदाचार 
पर श्रद्धा ओर अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए 
समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रक्‍्खा है। 
यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों 
को बॉट दिया है, दो-चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ 
रकखा हे। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा ओर अत्याचार पर 
क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाये जायेंगे 
उतना दी वह समाज जाग्रत समझा जायगा। श्रद्धा की सामाजिक, 
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विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा 
रखते हैं उस पर चाहते हैं कि ओर लोग भी श्रद्धा रक्खें, पर जिस पर 
हमारा प्रेम होता है उससे ओर दस-पाँच आदमी प्रेम रकखें,-- 
इसकी हमें परवा क्‍या इच्छा ही नहीं होती; क्योंकि हम प्रिय पर 
लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हें। 
श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता दे, पर 
प्रेमी नहीं | 

जब तक समष्टि-रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता 
आर हमारे अन्तःकरण में सामान्य आदर्शा की स्थापना नहीं होती 
तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में ऋृतज्ञता का 
भाव पाया जाता है। पर सदाचार के प्रति उस क्ृतज्ञता का नहीं जिसे 
श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किये जानेवाले जिस व्यवहार के लिए 
वे कतज्ञ होते हैं उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ 
होना वे देर में सीखते हैं--उस समय सीखते दें जब वे अपने को किसी 
समुदाय का अंग सममने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष 
मनुष्य के साथ किये जानेवाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती दे 
वह श्रद्धा नहीं हे। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, 
विशेष की ओर नहीं । अपने सम्बन्धी के प्रति किसी को कोई उपकार 
करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह 
हमारा पाखयड है, हम भूठ-सूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण-कर्ता 
प्रकट करते हैं। पर उसी सज्जन को दुस-पाँच ओर ऐसे आदमियों के 
साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं ओर इस 
प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाय, तब यदि 
हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक ऋकृतज्ञता या पूज्य-बुद्धि 
का उदय हो तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो 
सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार 
सारे संसार से संबद्ध करके करते हें। अपने से या किसी विशेष 
आयी से संबद्ध करके नहीं। हम देखते हें कि किसी अनुष्य में कोई 
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गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ ओर जिसके प्रति 
कर सकता है। 

श्रद्धा का मूल-तत्त्व दे दूसरे का महत्त्व स्वीकार । अतः जिनकी स्वाथ- 
बद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिल्हें 
अपनी ही बढ़ाई के अनुभव की लत लग गई है उनकी इतनी समाई 
नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों ओर 
अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अन्तःकरण 


इतना संकुचित ओर मलीन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथाथ 
मूल्य नहीं परख सकते । 


स्थूल रूप श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है-- 

१. प्रतिभा-सम्बन्धिनी, 

२, शील-सम्बन्धिनी ओर 

३. साधन-सम्पत्तिसम्बन्धिनी । 

प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अन्तःकरण की उस उद्धाविका क्रिया से 
है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई-नई बातें या 
कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह ग्रहण ओर धारणा-शक्ति से भिन्न 
है, जिसके द्वारा इधर-उधर से प्राप्त ज्ञान (विद्वत्ता) सशब्वबित किया जाता 
है। कला-सम्बन्धिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी-बहुत मार्मिक 
निपुणता चाहिए, इससे उसका अभाव कोर भारी त्रटि नहीं, वह क्षम्य 
है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण 
हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सर्क तो यह हमारा अनाड़ीपन 
है--हमारे रुचि-संस्कार की त्रटि है। इसका उपाय यही है कि समाज 
कला-सम्बन्धिनी ममेज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविधकलाओं 
के सामान्य आदश की स्थापना जन-समूह में हो जाय । पर इतना होने 
पर भी कला-सम्बन्धिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी-बहुत अवश्य रहेगी । 
अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहड्लार के दोषारोपण से बच 
जाया करेंगे। 

पर शील-सम्बन्धिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेग्य है। शील 
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या घधम के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन-समुदाय में 
प्रतिष्ठित हैं। धम ही से मनुष्य-समाज की स्थिति है; अतः उसके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का रुचि-सेद, मत-भेद आदि नहीं ! सदाचारी 
के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य 
का पालन नहीं करते । यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी 
स्वार्थ-्याग करते देख हमारे मुँह से 'घन्य-धन्‍्य” भी न निकला तो 
हम समाज के किसी काम के न ठहरे, समाज को हमसे कोई आशा 
नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। किसी कम में प्रवृत्त होने के पहले 
ह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कम या तो हमारे 
लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कम 
की पहली तेयारी है। श्रद्धा-द्वारा हम यह आनन्दपूवक स्वीकार करते 
हैं कि कम के अमुक अमुक दृष्टांत धम के हैं, अत: श्रद्धा धम की 
पहली सीढ़ी है । धम के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना 
चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आये तब वह कम-रूपी दूसरे सोपान 
पर हो जाय | 
अब रह गई साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी श्रद्धा की बात। यहाँ पर 
साधन-सम्पन्नता का ठीक-ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। 
साधन-सम्पत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है; सदुपयोग भी हो 
सकता है ओर दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्म रचने की 
अच्छी अभ्यास-सम्पन्नता है। यदि शिक्ता-द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, 
वह सहृदय है तो वह अपनी इस सम्पन्नता का उपयोग मनोहर उच्च- 
भाव पृण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है; यदि उसकी अजस्था 
ऐसी नहीं हे तो वह या तो साधारण, भाव शून्य गद्य को रीति का, 
शिखरिणी आदि नाना छन्दों में परिणत करेगा या अपनी भद्दी 
ओर कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छन्‍्दोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर 
श्रद्धा रखनेवाले भी बहुत मिल जायँगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो 
श्रद्धा होती है वह साधन-सम्पन्नता पर ही होती है, साध्य की 
पूर्ाता प्र नहीं । क्‍ 
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देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम-पालन के अभ्यास 
द्वारा प्राप्त इस साधन-सम्पन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था ओर मानव-हृदय पर इन मनोहारिणी 
कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से 
पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत-सा काम गिचपिच 
किया हुआ दिखाई देगा, ऐसे महीन बेल-बूटों की भिन्न-मिन्न पटरियाँ 
दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी जो बिना आँख को पास ले जाकर 
सटाये स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से 
इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि ओर मन पर क्या पड़ेगा, इसका 
कुछ भी विचार बनानेवालों ने नहीं किया, यह स्पष्ट दिखाई पढ़ेगा। 
ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय ओर श्रम के व्यय (या अपव्यय) 
का पूरा परिचय मिलता है; पर विचार और सहृदयता-पूवंक उनके 
उपयोग का बहुत कम। समभने की बात हे कि इमारत हाथ पर 
लेकर देखने की चीज नहीं है, दस-पाँच हाथ दूर पर खड़े होकर देखने 
की चीज है। 

चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधाक्रष्ण 
कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक-एक पत्ती अलग-अलग 
बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक-एक 
बूटी बड़ी सावधानी ओर मिहनत के साथ बनाई गई है। देखनेवाले 
को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब ओर 
राधाकृष्ण को एक साथ देख रहा है; बल्कि यह जान पड़ता है कि 
कभी तो पत्तियाँ गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है ओर कभी 
नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति 
यदि श्रद्धा प्रकट की जायगी तो वह अभ्यास, श्रम ओर बारीकी 
अर्थात्‌ साधन-सम्पन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्याता अर्थात्‌ 
कला के विचार से नहीं जिसका उद्देश्य मानव-हृदय पर मधुर 
प्रभाव डालना दे । 

संगीत के पेंच पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है।, जिस 
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समय कोई कलावन्त पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुँह फेलाता 
है ओर, 'आ आ? करके विकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का 
थेयं छूट जाता है--दिन-दिन भर चुपचाप बेठे रहनेवाले बढ़े-बड़े 
आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति- 
द्वारा मन में माधुय का संचार करने के लिए था वह इन पक्के लोगों 
के हाथ में पढ़कर केवल स्वर्माम की लम्बी-चोड़ी कवायद हो गया । 
श्रद्धालुओं के अन्तःकरण की मामिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक 
खर-श्वान के गले से भी इस लम्बी कवायद को ठीक उतरते देख उनके 
मुँह से (वाह वाह” ओहो हो? निकलने लगा। काव्य पर शब्दालड्डार 
आदि का इतना बोक लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। 
बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यासगम्य ओर 
श्रमसाध्य अंग थे वे ता हद से बाहर घसीटे गये ओर जितने सहृदयता से 
सम्बन्ध रखनेवाले थे उन पर ध्यान ही न रहा । यदि ये कलाएँ मूतिमान्‌ 
रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर 
हुआ है, किसी को पिलपाँव ! इनकी दशा सोने ओर रत्नों से जड़ी गुठली 
धार की तलवार की-सी हो गई । 


किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जन- 
साधारण की श्रद्धा होती है ओर होनी चाहिए। प्रो० राममूति को 
मोटर रोकते, लोहे के मोटे-मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर ४० मन का 
पत्थर रखते, द्ाथी खड़ा करते ओर गाड़ी दोड़ाते देख उनके शारी- 
रिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस सम्पन्नता का वे 
सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं ओर अनुपयोग 
भी कर सकते हैं, वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी 
या दूसरे की रक्ता भी कर सकते ;हैं ओर किसी निरपराध को पीड़ित 
भी कर सकते हैं पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की 
सम्भावना की कल्पना किये शुद्ध-साधन-सम्पन्नता ही पर होती है। 
कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती वह भी साधन-सम्पन्नता ही के 
सम्बन्ध में दोती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर 
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नहीं होती। विद्वत्ता किसी विषय की बहुत-सी बातों की जानकारी 
का नाम है। जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम ओर धारणा से होती है। 
यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निभर है कि वह ज्ञान का भगडारी 
आर उपयोग-कर्त्ता दोनों हो--अर्थात्‌ वह उत्तम चिन्तक, वक्ता, लेखक, 
अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे ओर 
अपने मूल विचारों का प्रभावपूणा प्रकाश करे। यदि विद्वान्‌ में यह 
प्रतिभा नहीं है--यह शक्ति नहीं है तो वह अपनी संचित जानकारी 
को कला-कुशल आर प्रतिभाशालो लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने 
रख दे कि वे उससे आवश्यकतानुसार काम ले। इस रीति से उसकी 
विद्वत्ता सामाजिक उपयोग में आा जायगी। 


भिन्न-भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाली श्रद्धा भिन्न-भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी 
को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो 
वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों 
के बल, डाकुओं के साहस आओर लम्पटां की चालाकी की तारीफ 
संसार में थोड़ी-बहुत होती ही हैं। एक बात ओर है। यदि किसी 
पर किसी एक विषय में अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्‍य 
विषयों की त्रटियों पर ध्यान नहीं जाता ओर कभी ध्यान भी जाता 
है तो वे भी सुहावनी लगती हैं। कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय 
मद्यप या सनकी है तो जो अत्यन्त काव्य-प्रेमी होंगे उनकी घृणा को 
उसके इन दुगंण पूण रूप से आकषित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि 
उसके इन दुर्गणों की चर्चा भी वे बड़ी रूचि के साथ करेंगे ओर 
सुनेंगे । बात यह है कि मनुष्य का अन्‍्तःकरणा एक है। उसकी एक 
साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकतीं। इस प्रकार की 
मानसिक स्तब्धता को श्रद्धान्धता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धान्ध, 
समाज में उतना अनथकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं 
ठहराया जा सकता, जितना मदान्ध, क्रोधान्ध या इैर्ष्यान्थ पर उसकी 
श्रद्धा के बढ़ते-बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर ओर शील- 
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सम्बन्धिनी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में 
ब्याज से सद्दायता पहुँच सकती हे । 

यदि किसी अपव्ययी ओर मद्यप कवि पर अत्यन्त श्रद्धालु होकर 
कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय ओर 
उपद्रत का थोड़ा-बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है जो कविजी अपने 
सहवरतियों के बीच करने में समथ होते हैें। यदि किसी पहलवान के बल 
पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बाँवता 
है तो उसके गुणग्डेपन के कारण लोगों को पहुँची हुईं पीड़ा के दोष का 
वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इन्द्रत्य हत्या 
की बँँटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से 
यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता ; पर 
समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता-सम्बन्धी अविवेक के अभियोग से 
नहीं बच सकते । 

अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला ओर साधन- 
सम्पत्ति--श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को 
पहले होना चाहिए ओर किसका पीछे । इसका बेघड़क यही उत्तर दिया 
जा सकता हे कि जन-साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान 
होना स्त्राभाविक है ; क्‍योंकि उसका सम्बन्ध मनुष्य-मात्र की सामान्य 
स्थिति रक्ता से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति 
ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का 
प्रसार ओर साधन-सम्पत्ति की प्रचुरता का वितरण ओर व्यवहार 
होता है । 

दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यन्त वांछनीय बस्तु हे ; क्‍योंकि 
वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे 
स्वकीय काये सुगम होता दै--जीवन की कठिनता कम होती है। जिस 
पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे ओर 
सुगम मार्ग बन्द हो जाते हैं-उसे था तो काँटों पर या ढाई कोस 
नो दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा 
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सम्पादित कर लेता है उसके पेर रखने के लिए फूलों की पंखड़ियाँ-- 
आज-कल लाल बनात बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएँ सच्चे 
गुणियों ओर परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने ओर चुराने की 
ताक में बहुत से चोर, चाँई ओर लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वाथ- 
साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक ब्ृत्तियों को तृप्त करना चाहते 
हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए---इन्हें सामाजिक 
दयड देने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में 
दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डक्छा पीटता दिखाई 
देता है, कोई देश-हितेषिता का लम्बा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार 
करता पाया जाता है। 
मनुष्य किसी ओर तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है--मन से, वचन 
से ओर कम से । इनमें से मन तो देखने-देखाने की चीज नहीं । वाणी 
ओर काय्ये-प्रणाली की नकल की जाती है ओर बड़ी सफाई से की जाती 
है। हितोपदेश के गदहे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग 
बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं-कहीं केवल वचन ही से काम 
निकल जाता है। एक दिन में काशी की एक गली से जा रहा था। एक 
ठठेरे को दूकान पर कुछ परदेशी यात्री किसी वरतन का मोल भाव कर 
रहे थे ओर कह रहे थे कि इतना नहीं-इतना लो तो लें। इतने ही में 
सोभाग्य-वश दूकानदार जी को न्रह्मज्ञानियों के वाक्य याद आ गये ओर 
उन्होंने चट कहा--“भाया छोड़ो ओर इसे ले लो।” सोचिए तो, 
काशी ऐसा पुणाय-क्षेत्र ! यहाँन माया छोड़ी जायगी तो कहाँ छोड़ी 
जायगी । थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली 
ग्रीग कुछ उम्रता ओर पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने 
में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्र में लगे रहते हैं । सुनते 
हैं कि पहले में वे कुछ कृतकाये भी हुए हैं; पर पागलपन की नकल 
करना कुछ हँसी-खेल नहीं, भूल-चुक से कुछ समझदारी की बातें मुँह 
से निकल ही जाती हैं । 
जेसे ओर सब विद्याओं की वेसी ही पर-अ्रद्धाकर्षण की विद्या की 
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भी आजकल खुब उन्नति हुई है। आश्चय नहीं कि इसके लिए कुछ, 
दिनों में एक अलग विद्यालय खुले । श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना 
ही अभाव हो, आकषण हो, अपनी विद्या में उतना ही दत्त समझना 
चाहिए। आज-कल सावजनिक उद्योगों की बड़ी घूम रहा करती है ओर 
बहुत से लोग निराहार परोपकार-ब्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा 
चुका हे कि पर-अरद्धा के सहारे कारय में सुगमता आती हे; अतः किसी 
कायसाधना के लिए जो लोग प्रयत्र-द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न 
करते हैं वे उस काय के अनुसार चतुर, नीति-कुशल, धूतें या पाखणडी 
कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें 
अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिन्तन से जो एक प्रकार का आनन्द 
मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। वे पर-अश्रद्धा को मनोरञ्जन 
या मानसिक भोग-विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा 
केवल इसी निमित्त चाहते हें ओर किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर-श्रद्धा भि- 
लाभियों को मानसिक दुव्येसन रहता है ओर वे उसी प्रकार दुव्यसनी 
कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गँलेड़ी ओर चयड्ूबाज आदि । 
पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है । 
ऐसे लोग अपनी धुन में कभी-कभी बड़े-बड़े सावजनिक काय भी 
छोड़ बेठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभिष्ट नहीं होता जितना 
अपने द्वारा होना । थे लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि वे उन 
कायों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते; यहाँ तक 
कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा काय हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज 
के साधुवाद की सम्भावना होती दे तो इनका पेट फूलने लगता है ओर 
येया तो गुप्त रूप से उसमें विन्न की व्यवस्था करते हैं या कम के 
कम उसके महत्त्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान 
यह है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम ओर आउडम्बर 
बड़ा होता है । 

ऊपर कहा जा चुका दे कि अश्रद्धावान्‌ अपनी श्रद्धा-द्वारा श्रद्धेय में 
कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं किया चाहता जिसका अपने लिए 
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कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान्‌ श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा 
कर सकता है; पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं | 
श्रद्धा न्याय-बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े 
पर रक्खे हुए श्रद्धेय के गुगा, कमें आदि के हिसाब से होती है श्रद्धा 
सत्कमे या सदूगुण ही का मूल्य हे जिससे ओर किसी प्रकार का 
सोदा नहीं हो सक्रता। पर जब कि इस व्यापार-युग में ज्ञान बिकता है, 
न्याय बिकता है, घम्मे विकता हे--तब श्रद्धा ऐसे भाव क्‍यों न बिकें ९ 
पर असली भाव तो इस लेन-देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं 
किए जा सकते | खेर, नकली सही । एक भाव पर दूसरे भाव की कलई 
करके हम बाजार में क्‍यों न जायें? अपनी भीरुता या चापलूसी को 
हम “श्रद्धा अद्धाः! कहकर गलियों ओर संवाद-पत्रों में क्‍यों न पुकारें ? 
ऐसे भूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा-पात्र सच्चे श्रद्धा-पात्रों को क्‍यों 
न मात करें, जब कि आज-कल भूठे मोती सच्चे मोतियों को मात 
करते हैं ? 

कला-कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना 
चाहता है; अतः अपनी श्रद्धा-द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का 
निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामथ्य का 
बोध हो जाता है ओर उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी 
श्रद्धा-द्वारा हम भी समाज का मंगल-साधन करते हें। दूसरे की श्रद्धा 
या श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं । 
यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना 
चाहता हे तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है ओर हमारा 
अपमान करता है। श्रद्धा में याचक्रता का भाव लेश-मात्र भी नहीं 
है। श्रद्धादह्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हें कि उसमें 
मामिकता या धम-भाव हे--सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला 
से प्रसन्नता होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें 
उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि महाराज ! 
मेरी यह श्रद्धा स्त्रीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई 
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आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा लिये अपने घर बेठे रह सकते हैं 
या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश 
नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है ओर वह हमसे रुष्ट हे 
तो भी हम उसका सचा चित्र ओर चरित्र छाप सकते हैं। इसका 
स्वतत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है--इसका हक हमें कानूनन हासिल हें 
पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चलें, उसके साथ-साथ 
लगे फिरें ओर हरदम उसे घेरे रहें तो वह हमें हटा सकता है। 
अद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त 
है उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं, 
क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वा्-वश प्रकट की तो किसी की 
उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेष-बश प्रकट की तो व्यथे 
का असन्‍्तोष ओर दुख फेल सकता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय तीन हैं--शील, प्रतिभा 
ओर साधन-सम्पत्ति। शील या धम से समाज की स्थिति, प्रतिभा से 
रख्नन, ओर साधन-सम्पत्ति से शील-साधन ओर प्रतिभा-विकास 
दोनों की सम्भावना है श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान 
करता है ओर समाज उसकी स्थिति ओर सुख का विधान करता है। 
आज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कमी तो उसे आपत्ति से बचाने 
के लिए भेजता है--कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए | 
श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह इसी प्रकार की भेंट है। सच्चा 
दान दो प्रकार का होता है--एक वह जो श्रद्धा-वश दिया जाता है, 
दूसरा वह जो दया-वश दिया जाता है। पणिडतों, विद्वानों ओर 
धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है; 
अंधों, लूलों ओर लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दया-बश दिया 
जाता है। श्रद्धा सामथ्य के प्रति होती है ओर दया असामथ्य के 
प्रति। जन-साधारण अपनी दया-द्वारा केबल असामथ्य के उपस्थित 
परिणामों का, कुछः स्थान के बीच ओर कुछ, काल तक के लिए, 
निवारण कर सकते हैं; अतः श्रद्धा:द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों 
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को अपने वित्तानुसार थोड़ी-थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो असामथ्य के 
कारणों निराकरण से समथ होते हैं । 

श्रद्धा-वश दान में उपयोगिता का तत्त्व छिपा हुआ है। स्म्रतियों 
में श्रद्धा-नश दान पर बढ़ा जोर दिया गया है ओर ऐसे दान के विषय के 
पात्रापात्र का विचार भी खूब किया है। विद्या-दान में रत विद्वानों को, 
परोपकार में रत कम-वीरों को, मानव-ज्ञान की बृद्धि में तत्परता- 
तत्त्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख सममनी चाहिए। 
इन्हे जो कुछ हम श्रद्धा-वश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में 
जाता है, जहाँ से रस-रूप में उसका संचार अंग-अंग में होता है इसके 
विरुद्ध स्वाथियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह 
समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतीसार या 
संग्रहणीवाले को खिलाया हुआ अन्न। भारतबष में श्रद्धा का सम्बन्ध 
दान के साथ इतना गहरा समझता जाता है कि अश्रद्धापूवंक दिया हुआ 
दान निष्फल माना जाता है; इसी से शुष्क प्रथानुसार के रूप में भी 
यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों- 
पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि महाराज ! इतनी ही 
श्रद्धा है” ओर पंडे-पुरोहित भी कहते हैं कि “जितनी श्रद्धा हो उतना दो?; 
यद्यपि इन पंडों ओर पुरोहितों के सम्बन्ध में सदा यह निश्चय नहीं 
रहता कि वे बढ़े विद्वान्‌ , बड़े धामिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार 
के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी-कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत 
आवश्यकता होती है क्‍योंकि एक द्वी व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा 
होती है ओर किसी को अश्रद्धा, इसका कारण घृणा के अन्तर्गत अच्छी 
तरह दिखाया गया है। 

श्रद्धा ओर प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्यभाव की 
वृद्धि के साथ श्रद्धा-भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी 
सत्ता के कई रूपों के साज्ञात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति 
का प्रादुर्भागा समकना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, 
कीतन, ध्यान आदि में आनन्द का अनुभव दोने लगे--जब उससे 
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पम्बन्ध रखनेवाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी 
प्रन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति-रस का सम्वार समझना चाहिए। 
जब श्रद्धेय का उठना, बेठना, चलना, फिरना, हँसना, बोलना, क्रोध 
करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ ले' कि हम 
उसके भक्त हो गए। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने 
जीवन-क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अपित करने को प्रस्तुत होते हैं 
ओर उसके जीवन-क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। 
क्रमी हम अपंण करते हैं ओर कभी याचना करते हैं। सारांश यह कि 
भक्ति-द्वारा हम भक्ति-भमाजन से विशेष घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं--उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति 
श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे समय-समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, 
उसकी निन्‍्दा करनेवालों से झगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार लेकर 
उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जायगी वह अपने 
जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है--वह अपने 
बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता दै। भक्त वे ही कहला 
प्कते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ ( परिवार वा शारीरिक 
परुख आदि ) से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी ओर लगा सकते 
हैं। इसी का नाम दे आत्मनिवेदन । 

महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन-शक्ति द्वारा 
उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हें; पर उनके भक्त होकर हम 
उन्हें अपने जीवन ही के कुछ अंश को अपित कर देते हैं। किसी वबीर- 
प्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आधिक सहायता-द्वारा उसके 
लिए कुछ सुभीता कर सकते हैं, अपने वचनों से उसे उत्पन्न और 
उत्साहित कर सकते हें, पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक 
पल को उसका शारीरिक बल बनाएँगे, अपनी जानकारी ओर चतुराई 
क्रो उसकी जानकारी ओर चतुराई बनाएंगे, वाग्मिता को उसकी वाग्मिता 
प्रनाएँगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएँगे, यहाँ तक कि 
नो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे ओर इस प्रकार 

रे 
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उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक 
महत्त्व या प्रभाव को बढ़ाएँगे ओर उसके थोड़े-बहुत हम भी भागी 
होंगे। श्रद्धा-द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी 
नहीं हो सकते, पर भक्तिद्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे 
की भक्ति करके हम तीमरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। 
राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम-भक्तों की भक्ति के 
अधिकारी हुए । 
श्रद्धालु महत्त्व, को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्त्व की ओर 
अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन-क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता 
है; पर भक्त उसकी कॉट-छॉट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा 
सरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा 
समाज के कल्याण-साधन में समथ हुए हैं। गुरु गोविन्दर्सिह को यदि 
केवल दयडवत्‌ करनेवाले ओर गद्दी पर भेंट चढ़ानेवाले श्रद्धालु ही 
मिलते, दिन-रात साथ रहनेवाले--अपने सारे जीवन को अपित करने 
वाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे 
भक्त के सामाजिक मद्ष्त्त को, इसकी लोक-हितकारिणी शक्ति को 
स्वीकार करने में किसी को आगा-पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक 
महत्त्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकषित करो या आकषित 
डहो। जेसे इस आकषंणा-विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिणडों 
का आविर्भाव नहीं हो सकता बेसे ही मानव-जीवन की विशद्‌ अभिव्यक्ति 
भी नहीं हो सकती । 
भक्ति में किसी ऐसे सान्निध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा 
हमारी महत्त्व के अनुकूल गति का प्रसार ओर प्रतिकूल गति का 
सझ्लोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य-लाभ करके हम अपने ऊपर 
पहग बिठा देते हैं-अपने को ऐसे स्वच्छ आदश के सामने कर देते 
हैं जिसमें हमारे कर्मा का प्रतिबिम्ब ठीक-ठीक दिखाई पढ़ता है। 
जिसे अपनी वास्तविक क्षुद्रता का परिज्ञान अरुचिकर होगा वह सापे- 
पिकता के भय से ऐसे महत्त्वादश का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर- 
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दूर भागा फिरेगा । 'हमीहम” वाले तुम भी, नहीं सह सकते, “तुम्हीं-तुम” की 
. क्या बात है? ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूँढ़ने निकलते हैं। 
भक्ति के लिए देन्य अर्थात्‌ दूसरे के महत्त्व के साथ अपने लघुत्व की 
भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुग्ध 
होकर धारण करेंगे ओर दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्त्व 
के सतत्‌ साक्षात्कार के लिये--अनेक रूपों में परिचय के लिए-- 
उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रण 
करेंगे ओर अपने बहुत से क्रिया-कलाप को अपने पूज्य प्रेम-पात्र के 
अधीन करके स्वयं महत्त्व के अभ्यास में प्रश्नत्त होंगे। जन-साधारण के 
लिए इस प्रकार के आश्रय-द्वारा महत्त्व प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च 
पथ पहले कष्टकर ओर श्रम साध्य जान पढ़ता है वही भक्ति के बल से 
मनोहर लगने लगता दै। 
व्यक्ति-सम्बन्ध-हीन सिद्धान्त-मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे 
व्यक्त हों, पर प्रवत्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी 
तभी लगते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन-क्रम के रूप में देखे जाते 
हैं। शील की विभूतियाँ अनन्त रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य- 
जाति ने जब से होश समाला, तब से वह इन अनन्त रूपों को 
महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों ओर चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकों 
में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता 
है, तब सात्विक शोल की ओर आप से आप आकषित होता है। 
शून्य सिद्धांत-वाक्यों में कोई आकषणशक्ति या प्रवृत्तिकारिणी त्वमता 
नहीं होती। 'सदा सत्य बोलो, दूसरे की भलाई करो”, “्तमा करना 
सीखो”--ऐसे-ऐसे सिद्धांत-वाक्य किसी को बार-बार बकते सुन वेसा 
दी क्रोध आता दे जेसा किसी बेहदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार 
की बातें करता चला जाय उससे चट कहना चाहिए---'बस चुप रहो, 
तुम्दें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास 
जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव-जीवन के बींच 
डम इनके सोंद्य का विकास देखना चाहते हें। यदि. तुम्हें दिखाने 
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की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता 
लो।” गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय ओर परिणाम प्रत्यक्ष 
होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकषित करनेवाले आश्रय ओर 
परिणाम हैं, गुण नहीं । ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर 
प्रवृत्ति ओर निद्वत्ति निभर हैं। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, 
संकल्प-विकल्प दूसरी। अतः सिद्धान्त-पर्थों के सम्बन्ध में जो 
आनन्दानुभव करने की बातें हें-जो अच्छा लगने की बातें हैं, वे 
पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जायँगी। सत्पथ के दीपक 
उन्हीं के हाथ में हें--या वे ही सत्पथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों 
के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य-लाभ की कामना करना स्वाभाविक 
ही है । 

सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ-साथ लगा रहना नहीं 
है। श्रवण, कीतन आओर स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान हैं | 
बाह्य ओर आमभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है । 
स्मरस-द्वारा हम अपने आराध्य को--उसके कमे-क्षेत्र को अपने 
अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता 
है कि जब हम इष्ट के कमे-क्षेत्र को सामने लाते हैं तब उसमें ऐसे लोग 
भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी शक्ति नहीं। हाँ, अवश्य 
आते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई 
पढ़ता है--इनके बीच उनका (इृष्ट का) रंग ओर खुल पढ़ता है। 
यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक 
में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निब्नत्ति का। 
जीवन में इस निबृत्ति ओर प्रव्नत्ति का प्रवाह साथ-साथ चलता है । 
दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप 
से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के 
हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी साथंक हो गया। यदि 
पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा ही में भोगकर 
चला जाता है तो वह अपनी जीवन की सामाजिक उपयोगिता की 
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एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्रायश्चित्तों 
के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्त कथन आवश्यक 
होता है । 

पाप का फल छिपानेवाला पाप छिपानेवाले से अधिक अपराधी 
है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ 
जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। दुराचारियों के जीवन 
का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही--संसार में धर्म की मर्यादा 
स्थापित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अजुन को युद्ध में प्र्ृत्त 
किया। यदि अधम में तत्पर कोरों का नाश न होता ओर पांडव 
जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय ओर अधम की 
ऐसी लीक खींच जाती जो मिटाये न मिटती। जिस समाज में सुख 
ओर वेभव के रंग में रँगी अधम की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें 
रच्ता करनेवाली आत्मा का अमाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के 
अवतार की आवश्यकता समम्मनी चाहिये, क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण] 
ने कहा हे-. 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति, भारत ! 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम !! 

यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका आशु फल 
उत्पन्न करना ओर संसार के समत्त रखना, लोक-रक्षा का कार्य है। 
अपने ऊपर किए जानेवाले अत्याचार ओर अन्याय का फल ईश्वर 
के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो; 
पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो 
लोक-संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस 
प्रकार अपने ऊपर किये हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना 
कऋतप्नता है । 

अब भगवद्धक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया उससे 
स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्‍या क्या हैं। 
मनुष्य विश्व-विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसके धम, अधर्म; 
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दया, निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने द्वी अंश से सम्बन्ध 
रखते हैं जितने के भीतर उसे काये करना है। यह काये ओर कुछ 
नहीं; अपनी समष्टि-स्थिति ओर सुख-सनन्‍्तोष का प्रयत्न मात्र है। 
अपने कार्येक्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामझस्य ढूँढ़ता 
है तो नहीं पाता है--कहीं उसे 'जीवो जीवस्य जीवनम”! का सिद्धांत 
चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी ओर भेंस का। वह सोचता है 
कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य-समाज में भी जान-बूफकर क्‍यों 
न किया जाय, यह नहीं सोचता कि मनुष्य-जाति की स्थिति इन 
अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है ओर चेतना की श्रेणी में उसके आगे 
की ओर कोई भूमि उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरथक 
समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खग्रिड़त करना चाहता है। 
वह किसी को काना देखकर अपनी भी एक आँख फोड़ने चलता है। 
कुछ दिनों पहले की सभ्यता मनुष्य-जीवन को देव-तुल्य बनाने में थी; 
अब ककट-तुल्य ओर मत्स्य-तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है। 
पर यह सभ्यता जड़त्व श्लोर नाश की ओर ले जानेवाली है। जब 
हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियाँ बोक मालूम होने लगी हैं तब ओर 
प्राणियों की अपेचक्ता अपने अन्‍्तःकग्ण की पूण॒ता का गव मनुष्य 
जाति कब तक कर सकती है ? उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के 
हास ओर स्तब्धता की वृद्धि के भयड्भर परिणाम का आभास योरप 
दे रहा है। अन्तःकरण की जितनी दृत्तियाँ हैं उनमें से कोई निरथंक 
नहीं --सब् का उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि 
मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिया के काये में अभ्यास डालेगा तो अपनी 
पूणाता को खोएगा ओर अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा । 

मिट्टी के ढेले, गुलाब के पोधे, कुत्ते ओर बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य 
अपने में अंशों का अधिक अंश समझता है--उस सर्वात्मा का 
अधिक अंश सममकता है--विश्व-विधान जिसकी नित्य क्रिया है; 
अतः स्थिति रक्षा विधान की जो जो बातें अपने में हैं उनका अभाव 
उससे अंशी या सब में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षियय, प्रेम, क्रोध 
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आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की 
धारणा मनुष्य करे तो केसे करे ? अतः ज्ञान-क्षेत्र में इश्वर की खोज 
हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इन्द्रियों की सहायता लेकर 
बुद्धि पहुँचती हे ओर कमे-क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही 
भावों से परिमित करके करेंगे जितने की हमारे मन में जगह हे। 
हम हैं, हम सममते हैं कि हम हैं ओर हम चाहते हैं कि हम रहें, 
ऐसी अवस्था में हम अपने स्थिति-रक्षा-सम्बन्धी भावों को परमावस्था 
पर पहुँचाकर ही उस परम-भावमय की भावना करेंगे। हम उसे घर्म- 
मय, दयामय, प्रेममय मानेंगे ओर यह प्रेम उसी रूप का होगा जिस 
रूप में उसका व्यवहार मनुष्य-जाति में दिखाई पड़ता है - जिस 
» रूप में मनुष्य-जाति को उसकी आवश्यकता पड़ी है। अत्याचारी से 
पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपकदू ग्रस्त 
होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से सम्पन्न होकर उसके 
धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूण होकर उसके आश्रय 
की वांछा करता है। ये ही व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी 
करता है । 
अपने व्यवहार-पथ में आश्रय-प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए 
टेश्वर की स्वानुरूप भावना ही सम्भव है । स्वानुभूति ही द्वारा वह उस 
परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भतृहरि ने “स्वानु- 
भूत्येकमानाय' कहकर नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में अपनी 
इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्राथना 
आदि क्यों करने जाय ? कुत्ते प्राथना क्‍यों नहीं करते ? उनमें धम्म 
की प्रतिष्ठा नहीं है--अर्थात्‌ वे चेतता की उस भूमि तक नहीं पहुँचे 
हैं जिसमें समष्टि स्थिति की रक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले भावों का 
संचार होता | वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दोड़ने से 
कुक्कुर-समाज की उन्नति ओर बृद्धि नहीं हो सकती । समष्टि-रक्षा या 
धम की ओरे प्रव्गत्ति करनेवाले दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं हैं । 
उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं। “धर्मों रक्षति रक्षित:ः? 
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की धारणा उन्हें नहीं होती । जहाँ धर्म-भाव है वही ईश्वर की भावना 
है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी 
चरिताथता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती । 

भक्ति का स्थान मानव हृदय है--वहीं श्रद्धा ओर प्रेम के संयोग से 
उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर 
कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यन्त विशद्‌ रूप में देख 
कर ही उसका मन खिंचता है ओर वह उस विशद-रूप-विशिष्ट का 
सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सोन्दर्य का भाव है, जो 
शील का भाव है जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव हे उसे 
वह अत्यन्त पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है ओर ऐसे पूरण पुरुष 
की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है ओर उसका धम-पथ . 
आनन्द से जगमगा उठता है। धम-क्षेत्र या व्यवहार-पथ में वह अपने 
मतलब भर ही ईंश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम, कृष्ण आदि 
अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिन्दू के हृदय की 
सारी शुभ ओर आनन्दमयी बृत्तियाँ उनकी ओर दोड़ पड़ती हें, 
उनके प्रे म, श्रद्धा आदि को बढ़ा भारी अवलम्ब मिल जाता है उसके 
सारे जीवन में एक अपू्व माघुये ओर बल का संचार हो जाता है। 
उनके सामीप्य का आनन्द लेने के लिए कभी वह उनके अलोकिक 
रूप सोन्दय की भावना करता है, कभी उनकी बाल-लीला के चिंतन 
से विनोद प्राप्त करता है, तभी धमम-बलपूर्यणा उनके निमल चरित्र का 
गान करता है, कभी सिर क्रकाकर वन्दना करता है--यहाँ तक कि 
जब जी में आता है, प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। यह हृदय 
द्वारा अर्थात्‌ आनन्द अनुभव करते हुए धमम में प्रदत्त होने का सुगम 
माग दे। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही 
है जेसा नाक से खाना ओर कान से सूँघना। हमारे यहाँ भक्ति 
विधान के अन्तगंत श्रवण, कीत॑न, स्मरण, सेवा, अचंन, वन्दन, दास्य, 
सख्य ओर आत्म-निवेदन ये नो बातें ली गई हैं। जेसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में थाचकता का भाव नहीं है, जब प्रेम 
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के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धा- 
वान्‌ श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं 
चाहता, पर भक्त दाक्षियय चाहता है। 
रामलीला, ऋष्णलीला आदि सामीष्य-सिद्धि के विधान हैं। इस 
सामीप्य की कामना, भक्तवतर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार 
प्रकट की है--- 
मानुष हों तो वही '“रसखान' 
बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, 
चरों मिलि नन्‍्द के घेनु मक्कारन । 
पाहन हों तो वही गिरि को, 
जो किए हरि छत्र पुरंदर-धारन । 
जो खग हों तो बसेरो करों 
मिलि कूल कलिंदी कदंब के डारन || 
रामलीला-द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्यदेव की आदश 
मानव-लीला का माघुये देखते हैं। जिस समय दूर-दूर के गातों के 
लोग एक मेदान में आकर इकट्टं होते हैं तथा एक ओर जटा-मुकुट- 
धारी विजय राम-लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं ओर दूसरी ओर 
तीरों से विधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय 
वे धम के सोन्दय पर लुब्ध ओर अधमे की घोरता पर क्षुब्ध हो 
जाते हैं। इसी प्रकार जब हम क्ृष्णलीला में जीवन की प्रफुल्लता के 
साथ धम-रक्ता के अलोकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी 
जीवन-धारणा की अभिलाषा दूनी-चोगुनी हो जाती दै। हिन्दू-जाति 
इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व बचाती चली आई है--इन्हीं की अद्भुत आकषण- 
शक्ति से वह इधर-उधर ढलने नहीं पाई है। राम ओर कृष्ण को 
बिना आँसू बहाए छोड़ना हिन्दू-जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि 
ये अवतार अलग-टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, 
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बल्कि मानव-जीवन में पूर्या रूप से सम्मिलित होकर उसके एक-एक 
अंग की मनोहरता दिखलाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत 
गाये जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों 
के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, सम्पद की विपद्‌ को 
जहाँ चर्चा होती है, वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। 

संसार से तटस्थ रहकर शान्ति-सुखपूवंक लोक-व्यवहार-सम्बन्धी 
उपदेश देने वालों का उतना अधिक मद्दत्त्व हिन्दू धमे में नहीं है जितना 
संसार के भीतर घुस कर उसके व्यवहारों के बीच सात्त्विक विभूति 
की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार 
नहीं माने गये हें। अपने जीवन-द्वारा कमे-सोन्दय संघटित करने वाले 
ही अवतार कहे गये हैं। कमे-सोन्दय के योग से उनके स्वरूप 
में इतना माधुय आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी 
ओर खिंचा पढ़ता है। जो कुछ हम करते हें--खेलना, कूदना, हँसना, 
बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना--उन 
सबमें लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। वे हमें 
दूर से रास्ता दिखानेवाले नहीं हैं, आप रास्ते में चल कर हमें अपने 
पीछे लगाने क्या खींचनेवाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो 
वह निस्‍्सन्देह जड़ है । 

सुनि सीतापति सील सुभाउ | 

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ।| 

जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर 
मोहित होता है, उनके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती दै। 
जो संसार या मनुष्यत्व का सवथा त्याग न कर दे, उनके लिए शुद्ध 
सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के सम्पू् दमन की अपेच्ता 
रागों का परिष्कार ज्यादा काम में आने वाली बात है। निलिंप्त रहकर 
दूसरों का गला काटनेवालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले 
लोक-कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं । 

जनता के सम्पूण जीवन को रुपश करनेवाला ज्षात्र-धम है। क्षात्र- 
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धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम ओर 
कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-थम एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक 
रच्ता से है। “कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा? इससे बढ़कर 
भूठ बात शायद ही कोई ओर मिले। भूठे खिताबों के द्वारा यह कभी 
सच नहीं की जा सकती। कम-सोन्दय की योजना ज्षात्र-जीवन में 
जितने रूप में सम्भव है, उतने रूपों में ओर किसी जीवन में नहीं । 
शक्ति के साथ क्षमा, वेभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप- 
माधुय तेज के साथ कोमलता, सुख-भोग के साथ पर दुःख-कातरता, 
प्रताप के साथ कठिन घम-पथ का अवलम्बन इत्यादि कर्म सोन्दय के 
इतने अधिक प्रकार फे उत्कष-योग ओर कहाँघट सकते हैं? इसी 
से क्षात्र धम के सोन्दर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक 
व्यापक, अधिक मम-सुपर्शी ओर अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की 
सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कष पर ले जाने ओर विशुद्ध करने 
की सामथ्य उसमें है। 

संसार में मनुष्य मात्र की समान द्त्ति कभी नहीं हो सकती | 
इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाषण्ड के 
अन्‍्तगत आते हैं। द्ृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल 
सकेगा वही लोक-रक्षा का मार्ग होगा--वही धर्म का चलता हुआ 
मार्ग होगा। जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन 
आदि जीवन के अनेक रूपों फा सोन्दय दिखाई पड़ेगा, वही 
सर्वा'गपू्ण लोक-धम का मार्ग दोगा। क्षात्र-धर्म पालन की आवश्यकता 
संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा 
सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्र्र 
पिशाच को हम उद्यत देख रहे हें। सममाना बुम्ाना या तो व्यर्थ है 
अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की 
रच्ता इष्ट है, तो हमें चटपट उस कमे में प्रव्ृत्त होना होगा जिससे उस 
दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुन्दर ओर 
अक्रोध कितना गहित होगा ! 
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जब बच्चे को सम्बन्धज्ञान कुछ-कुछ होने लगता दे तभी दुःख के 
उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हें। बच्चा पहले यह 
देखता दे कि जेसे हम हैं बेसे ही ये ओर प्राणी भी हैं ओर बिना किसी 
विवेचन-क्रम के, स्वाभाविक प्रब्नत्ति द्वारा, वह अपने अनुभवों का 
आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर काय्य-कारण-सम्बन्ध से 
अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुःख के कारण या काये को देखकर उनके 
दुःख का अनुमान करता है ओर स्वयं एक प्रकार का दु:ख अनुभव 
करता है | प्राय: देखा जाता है कि जब माँ भूठ-मूठ “ऊँ-3” करके 
रोने लगती है तब कोई-कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब 
उनके किसी भाई या बहिन को कोई मारने उठता है तो तब वे कुछ 
चंचल हो उठते हैं । 

दुःख की श्रेणी में प्रद्नत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। 
क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होतां है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। 
करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी भलाई का उद्योग किया 
जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हें। 
इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख ओर आनन्द दोनों की 
श्रेणियों में रक्खी गई है। आनन्द की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनो- 
विकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुःख की श्रेणी 
में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता दै। 
लोभ से, जिसे मेंने आनन्द की श्रेणी में रक्खा है, चाहे कभी-कभी 
ओर व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुँच जाय पर जिसे जिस व्यक्ति 
या वस्तु का लोभ होगा, उसकी हानि वह कभी न करेगा। लोभी 
महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा; पर भीतर से जो जवाहरात निकले 
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उनको खूब सँभालकर रक्खा | नूरजहाँ के रूप के लोभी जहाँगीर ने शेर 
अफगन को मरवाया पर नूरजहाँ को बड़े चेन से रक्खा । 

ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है, 
उसके सुख ओर दुःख का बहुत-सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर 
अवलम्बित हो जाता है ओर उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन 
के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता हैं। वह दूसरों के दुःख से 
दुखी ओर दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह 
है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है क्‍या 
उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी । में सममता हूँ, नहीं । 
हम अज्ञात-कुल-शील मनुष्य के सुख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी 
दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए 
बन्द नहीं रखते जब तक कि यह न मालूम हो जाय कि वह कोन है, 
कहाँ रहता है ओर केसा है ; यह ओर बात है कि यह जानकर कि 
जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार 
किया है हमारी दया दूरया कम हो जाय। ऐसे अवसर पर हमारे 
ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है ओर उस 
अपराधी या अत्याचारी का वत्तंमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का 
साधक हो जाता है । 

सारांश यह कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुःख के अतिरिक्त 
ओर किसी विशेषता की अपेच्ता नहीं। पर आनन्दित हम ऐसे ही 
आदमी के सुख को देखकर होते हें जो या तो हमारा सुहृदू या सम्बन्धी 
हो अथवा अत्यन्त सजञ्न, शीलवान या चरित्रवान्‌ होने के कारण 
समाज का मित्र या द्वितकारी हो । यों ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ 
या कल्याण सुनने से हमारे द्वृदय में किसी प्रकार के आनन्द का उदय 
नहीं होता । इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी द्ोने का नियम 
बहुत व्यापक है ओर दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी 
अपेच्ता परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो 
आनन्द होता है उसका न तो कोई अलग नाम्र रखा गया है ओर न 
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उसमें वेग या प्रेरणा होती है। पर दूसरों के दुःख के परिज्ञान से जो 
दुःख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है ओर 
अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। 

जब कि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है 
तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसगग होता है, जिसके गुगरों 
से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैँ, जिसका रूप हमें भला मालूम 
होता है उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। 
किसी भोली-भाली सुन्दरी रमणी को, किसी सच्चरित्र परोपकारी 
महात्मा को, किसी अपने भाई बन्धु को दुख में देख हमें अधिक 
व्याकुलता होगी । करुणा की तीव्रता का सापेच्त विधान जीवन निर्वाह 
की सुगमता ओर कार्य-विभाग की पूणाता के उद्देश्य से समझना 
चाहिए | 

मनुष्य की प्रकृति में शील ओर सात्विकता का आदि संस्थापक 
यही मनोविकार है। मनष्य की सज्जनता या दुजनता अन्य प्राणियों 
के साथ उसके सम्बन्ध या संसग द्वारा ही व्यक्त होती दै। यदि 
कोई मनष्य जन्म से ही किसी निजन स्थान में अपना निर्वाह करे तो 
उसका कोई कम्मे सज्जनता या, दुजनता की कोटि में न आएगा। 
उसके सब कम्म निलिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का 
उद्देश्य दुख की निब्त्ति ओर सुख की प्राप्ति दै। अतः सबके उद्देश्य 
को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख की स्थापना ओर दुःख 
का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मा से संसार के इस उद्देश्य के 
साधन हों वे उत्तम हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी 
संसार है। जिन कर्मा से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन ओर 
दुःख की निव्नत्ति हो वे शुभ ओर सात्विक हें तथा जिस अनन्‍्तःकरण- 
वृत्ति से इन कमा में प्रत्नत्ति हो वह सात्विक है। कृपा या अनम्रह से 
भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है ; पर एक तो कृपा या अन 
प्रह में आत्म-भाव छिपा रहता है ओर उसकी प्रेरणा से पहुँचाया 
हुआ सख एक प्रकार का प्रतीकार दै। दूसरी बात यह कि नवीन 
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सुख की योजना की अपेज्ञा प्राप्त दुःख की निद्धत्ति की आवश्यकता 
अत्यन्त अधिक है। 

दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी 
तीत्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है पर अपने 
भावी आचरण द्वारा दूसरे के सम्भाव्य दुःख का ध्यान या अनुमान 
जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को 
दुःख पहुँचे, शील या साधारण सदूबृत्ति के अन्तगंत समझा जाता 
है। बोलचाल की भाषा में तो 'शील” शब्द से चित्त कोमलता या 
मुरोवत ही का भाव समझा जाता है, जेसे “उनकी आँखों में शील 
नहीं है,” शील तोड़ना अच्छा नहीं?। दूसरों का दुःख दूर करना 
ओर दूसरों को दुःख न पहुँचाना इन दोनों बातों का निर्वाह करने- 
वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता दै, पर दुःशीलता या दुर्भाव 
का नहीं। ऐसा मनुष्य भूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे 
किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे । यदि वह किसी अवसर पर 
बढ़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं 
जैँंचती या वह उसके अनुकूल चलने में असमथ है; इसलिए नहीं कि बढ़ों 
का अकारण जी दुखे । 

मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना,” “बड़ों का कहना मानना? 
ये नियम के अन्तगत है, शील या सद्भाव के अन्तर्गत नहीं। भूठ 
बोलने से बहुधा बड़े-बड़े अनथ हो जाते हैं इसी से उसका अभ्यास 
रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी अबस्था में भूठ 
बोला ही न जाय। पर मनोरंजन, खुशामद्‌ ओर शिष्टाचार आदि 
के बहाने संसार में बहुत-सा भूठ बोला जाता है जिस पर कोई 
समाज कुपित नहीं होता। किसी-किसी अवस्था में तो धर्मग्रन्थों में 
भूठ बोलने की इजाजत तक दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियम- 
भद्ग द्वारा अन्त:करण की किसी उच्च ओर उदार वृत्ति का साधन 
होता हो । यदि किसी के भूठ बोलने से कोई निरपराध ओर निःसहाय 
व्यक्ति अनुचित दयड से बच जाय तो ऐसा भूठ बोलना बुरा नहीं 
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बतलाया गया है क्योंकि नियम शील या सदूबत्ति का साधक है, समकत्त 
नहीं। मनोवेग-वर्जित सदाचार दम्भ या भूठी कवायद है। मनुष्य के 
अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा दै। इसी 
से जेन ओर बोद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है ओर गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 
पर-उपकार सरिस न भलाई। 
पर-पीड़ा सम नहिं अधघमाई ॥ 

यह बात स्थिर ओर निविंवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न 
किसी रूप में सार्त्विक शील ही होता है। अतः करुणा ओर सात्वि- 
कता का सम्बन्ध इस बात से ओर भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष 
को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करनेवाले पर श्रद्धा 
उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में ओर किसी मनोवेग को देख श्रद्धा 
नहीं उत्पन्न होती । किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनन्द आदि 
करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बेठते | क्रिया में तत्पर करने- 
वाले प्राणियों की आदि अन्त:करण-बृत्ति मन या मनोवेग हैं। अतः 
इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि 
संस्थापक ठहरा । दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के 
आचरण के प्रवत्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। 
बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग-अलग दिखला देगी, यह मनुष्य 
के मन के वेग था प्रवृत्ति है कि वह उनमें से किसी एक को चुन 
कर काये में प्रव्ृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाय तो स्मृति, अनु- 
मान, बुद्धि आदि अन्तःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की 
सहायक हैं, वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढेँढ़ती 
हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को ओर भावना को तीज्र करनेवाले 
कवियों का प्रभाव प्रकट ही हे । 

प्रिय के वियोग से जो दुःख होता दे उसमें कभी-कभी दया या 
करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि करुणा का विषय दूसरे का दुःख है। अतः प्रिय के वियोग में 
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इस विषय की भावना किस प्रकार होती है, यह देखना है। प्रत्यत्त 
निश्चय कराता है ओर परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति 
के सामने रहने ले उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है, वह उसके 
दूर होने से अनिश्चय में परिषत्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग 
पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय हैे। जो करुणा 
हमें साधारण जनों के वास्तविक दुःख के परिज्ञान से होती है, वही 
करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण 
जनों का तो हमें दुःख असह्य होता है, पर प्रिय जनों के सुख का 
अनिश्चय ही । अनिश्चित बात पर सुखी या दुःखी होना ज्ञानवादियों 
के निकट अज्ञान है, इसी से इस प्रकार के दुःख या करुणा को किसी 
किसी प्रान्तिक भाषा में 'मोह? भी कहते हैं । सारांश यह कि प्रिय के 
वियोग-जनित दुःख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय 
के सुख का अनिश्चय है। राम-जानकी के वन चले जाने पर कोशल्या 
उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती है-- 
बन को निकरि गये दोउ भाई | 
सावन गरजे, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई । 
कोन बिरिछ तर भीजत ह हैं राम लखन दोउ भाई | 
(--गीता०) 
प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का 
ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में ओर भी कोई रख सकता 
है। श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख-वेभव 
था; पर यशोदा इसी सोच में मरती रहीं कि-- 
प्रात समय उठ माखन रोटी को बिन माँगे देहै 
को मेरे बालक कुँवर कान्ह को छिन-छिन आगे लेहै ! 


, ओर उद्धव से कहती हें-- 


। 


संदेसो देवकी सो कहियो | 
हों तो धाय-तिहारे सुत की कृपा करत ही रहदियो | 
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उबटन, तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते । 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि के नहाते ॥ 
ठुम तो टेव जानतिहि हो हो, तऊ मोहि कहि आवै। 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ तहि माखन रोटी भावे॥ 
अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच । 
श्बमेरे अ्रलकलड़ेते लालन हो हैं करत सँकोच ॥ 
वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय 
ही नहीं कभी-कभी घोर अनिष्ट की आशझा तक होती है, जेसे एक 
पति-वियोगिनी संदेह करती है कि-- 
नदी किनारे धुआ उठत है, में जान कछ्लु होय ॥ 
जिसके कारण में जली, वही न जलता होय ॥ 
शुद्ध वियोगी का दु:ख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना 
से उत्पन्न ज्ञोभ या विषाद है जिसमें प्रिय के दुःख या कष्ट आदि की 
कोई भावना नहीं रहती । 
जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता ओर प्रीति होती है बह उसके 
जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोबृत्तियों का आधार होता है 
उसके जीवन का बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध द्वारा व्यक्त होता है। 
मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने 
के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे 
उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर 
होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक 
अंग का खंडित हो जाना दै। किसी प्रिय या सुहृद के चिरवियोग 
या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को 
बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ 
किए हुए अन्याय वा कुव्यवहार, तथा उसकी इच्छा-पूर्ति करने में 
अपनी त्रटियों का स्मरण कर ओर यह सोचकर कि उसकी आत्मा 
को संतुष्ट करने की भावना सब दिन के लिए जाती रही; बहुत अधीर 
आर विकल होते हैं 


करुणा श 


सामाजिक जीवन की स्थिति ओर पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार 
आवश्यक है। समाज-शासत्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करें कि समाज 
में एक दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार से की जाती 
है; यदि ध्यान से देखा जाय तो कमे-क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची 
उत्तेजना देनेवाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। 
मेरा यह कहना नहीं कि पररुपर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का 
कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अमभिप्राय यह हे कि संसार में एक 
दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ 
परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त 
करनेवाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी 
रच्ता की सम्भावना दे, इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक, 
विशेषकर सच्चे, सहायक को तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का 
ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती हे; वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी 
चत्बल ओर मुयडे-मुयडे मिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किस युग 
में ओर किस प्रकार मनुष्यों ने समाज-रच्चा के लिए एक दूसरे की 
सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज-शाश्र के बहुत से वक्ता 
लोग ही जानते होंगे। यदि परस्पर सहायता की प्रन्नृत्ति पुरखों की 
उस पुरानी पतन्नलायत ही फे कारण होती ओर यदि उसका उद्देश्य 
वहीं तक होता जहाँ तक समाज-शासत्र के वक्ता बतलाते हें, तो हमारी 
दया मोटे, मुसमुगडे ओर समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, 
अशक्त ओर अपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना लाभ 
नहीं । पर इसका बिलकुल उलटा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति 
जितना ही असहाय ओर असमथ होगा उतनी ही अधिक उसके 
प्रति हमारी करुणा होगी । एक अनाथ अबला को मार खाते 
देख हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक सिपाही या पहलवान को 
पिटते देख नहीं। इससे स्पष्ट है कि परस्पर साहाय्य के जो व्यापक 
उद्देश्य हैं उनका धारण करनेवाला मनुष्य का छोटा-सा अन्तःकरण 
नहीं, विश्वात्मा है | 
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दूसरों के, विशेषत: अपने परिचितों के, थोड़े क्लेश या शोक पर जो 
वेग-रहित दुःख होता है उसे सहानुभूति कहते हें । शिष्टाचार में इस शब्द 
का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि यह निकम्मा-सा हो गया है अब 
प्राय: इस शब्द से हृदय का कोई सच्चा भाव नहीं समझा जाता हे। सहानु- 
भूति के तार, सहानुभूति की चिट्रियाँ लोग यों ही भेजा करते हैं। यह 
छद्य-शिष्टता मनुष्य के व्यवहार-च्तेत्र से सचाई के अंश को क्रमश: चरती 
जा रही है । 

करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फंकती दै 
अर्थात्‌ जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करनेवाले पर 
भी करुणा नहीं करता--जेसा कि क्रोध ओर प्रेम में होता है--बल्कि कतश्ञ 
होता अथत्ा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत-सी ओपन्यासिक कथाओं 
में यह बात दिखलाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार 
करनेवाले युत्रकों के प्रेम में फँस गई हैं । कोमल भावों की योजना में दत्त 
बंगला के उपन्यास-लेखक करुणा आर प्रीति के मेल से बड़े दी 
प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हें । 

मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश ओर काल की परिमिति अत्यन्त 
संकुचित होती दै। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय ओर जिस 
स्थान पर देखता है उसकी उसी समय ओर उसी स्थान की अवस्था का 
अनुभव उसे होता है। पर स्मृति, अनुमान या दूसरों के प्राप्त ज्ञान के 
सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमिति को लॉबता हुआ अपना देशकाल 
सम्बन्धी विस्तार बढ़ाता है। प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उपयुक्त भाव 
प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी-कभी आवश्यक होता दै। 
मनोविकारों की उपयुक्तता कभी-कभी इस विस्तार पर निभर रहती है। 
किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है, पर 
लव हम सुनते हें कि कई स्थानों पर कई बार बड़े-बड़े अपराध 
कर चुका है, इससे आगे भी ऐसे ह्वी अत्याचार करेगा, तो हमें अपनी 
'बुया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती दै। ऊपर कटद्दा जा चुका दे कि 
स्मृति ओर अनुमान झआ॥यादि भावों या मनोविकारों के केवल सद्दायक 
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हैं अर्थात्‌ प्रकारान्तर से वे उनके लिए विषय उपस्थित करते हें। वे कभी 
तो आप से आप विषयों को मन के सामने लाते हैं, कभी किसी विषय 
के सामने आने पर उससे सम्बन्ध ( पूर्वापर वा काय कारण-सम्बन्ध ) 
रखनेवाले ओर बहुत से विषय उपस्थित करते हैं जो कभी तो सब के 
सब एक ही भाव के विषय होते हैं ओर उस प्रत्यच्त विषय से उत्पन्न भाव 
को तीत्र करते हैं, कभी मिन्न-मिन्न भावों के विषय होकर प्रत्यक्त विषय 
से उत्पन्न भावों को परिवत्तित या धीमा करते हैं। इससे यह स्पष्ट 
है कि मनोवेग या भावों को मंद या दूर करनेवाली, स्मृति, अनुमान 
या बुद्धि कोई दूसरी अन्तःकरण बृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव 
या वेग दी है । 

मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रव्त्ति में, भावों का तत्परता में, 
है। नीतिज्ञों ओर धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश 
घोर पाषणड हे। इस विषय में कवियों का प्रयत्न द्दी सच्चा दे जो 
मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परमार्जित करते 
हुए सृष्टि फे पदार्था के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्ध निर्वाह पर 
जोर देते हैं। यदि मनोवेग न हों तो स्मृति, अनुमान बुद्धि आदि के 
रहते भी मनुष्य बिलकुल जड़ दै। प्रचलित सभ्यता ओर जीवन की 
कठिनता से मनष्य अपने इन मनोवेगों को मारने ओर अशक्त करने 
पर विवश होता है, इनका पूण ओर सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन 
होता है ओर इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल जाता है। 
बन, नदी, पव॑त आदि को देख आनन्दित होने के लिए अब उसके 
हृदय में उतनी जगह नहीं। दुराचौर पर उसे क्रोध या घृणा द्वोती है 
पर भूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुँह पर प्रशंसा 
करनी पड़ती है। जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की 
शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुःख की ओर ध्यान देने, उस पर 
दया करने ओर उसके दुःख की निद्वत्ति का सुख प्राप्त करने की फुर- 
सत नहीं । इस प्रकार मनष्य हृदय को दबाकर केवल क्रर आवश्यकता 
आपोर कृत्रिम नियमों के अनसार ही चलने पर विवश ओर कठपुतली सा 


५७ चिन्तामणि 


जढ़ होता जाता है। उसकी भावुकता का नाश होता जाता है पाषण्डी 
लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख, हताश हो मुह बनाकर कहने 
लगे हैं-.'करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनन्द छोड़ो। बस हाथ-पेर 
हिलाओ, काम करो।” 

यह ठीक दे कि मनोवेग उत्पन्न होना ओर बात है ओर मनोवेग 
के अनुसार व्यवहार करना ओर बात; पर अनुसारी परिणाम के निरन्तर 
अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य 
आवश्यकतावश कोई निष्ठुर काय अपने ऊपर ले-लेता तो पहले दो-चार 
बार उसे दया उत्पन्न होगी ; पर जब बार-बार दया की प्रेरणा के अनसार 
कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे-धीरे उसका दया का 
अभ्यास कम होने लगेगा। यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही 
मारी जायगी। 

बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिसमें करुणा आदि मनोवेगों 
के अनसार काम नहीं किया जा सक्ता। पर ऐसे अवसरों की संख्या 
का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनसार परिणामों 
का विरोध प्रायः तीन वस्तुओं से होता है--१ आवश्यकता २ नियम 
ओर ३ न्‍याय। हमारा कोई नोकर बहुत बुड़ढ़ा ओर काये करने 
में अशक्त हो गया है जिससे हमारे काम में हज होता दै। हमें 
उसकी अवस्था पर दया तो आती है पर आवश्यकता के अनरोध से 
उसे अलग करना पड़ता है । किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोघ 
तो आता दे पर मातहत लोग, आवश्यकता के वश उस क्रोध के 
अनसार काय करने की कोन कहे, उसका चिह्न तक नहीं प्रकट होने 
देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई 
काय करने पाएँ तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह 
किसी ऐसे दीन अकिग्वन को देख जिसके पास एक पेसा भी न होगा 
दया तो करेगा पर नियम के वशीभूत द्वो उसे वह उस काय को करने 
से रोकेगा । राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी रानी शेव्या से अपने दी म्ृत- 
पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अदभुत पालन किया था। 
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पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि शेव्या के स्थान पर कोई दूसरी ख््री 
होती तो राजा हरिश्चन्द्र के उस नियम-पालन का उतना महत्त्व न दिखाई 
पड़ता; करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। 
करुणा का विषय दूसरे का दुःख है; अपना दुःख नहीं । आत्मीय जनों 
का दुःख एक प्रकार से अपना ही दुःख है। इससे राजा दरिश्चन्द्र के 
नियम-पालन का जितना स्वाथ से विरोध था उतना करुणा से नहीं । 


न्याय ओर करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय से 
ठीक प्रतीकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे १०००) 
उधार लिया तो न्याय यहद्द है कि वह हमें १०००) लोटा दे। यदि किसी 
ने कोई अपराध किया तो न्याय यह दे कि उसको दण्ड मिले। यदि 
१०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी ओर उसकी 
दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध 
करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता 
गिड़गिड़ाता ओर कान पकड़ता है तथा पूर्ण दृश्ड की अवस्था में अपने 
परिवार की घोर दुदंशा का वर्यान करता द्ै, तो न्याय के पूणा निर्वाह का 
विरोध करुणा कर सकती दै। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा 
अधिकार विपक्षी अर्थात्‌ जिसका रुपया चाहिए या जिसका अपराध 
किया गया दे उसको है, न्‍यायकर्त्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने 
अपनी कमाई के १०००) अलग किए, या अपराध द्वारा जो क्षति-प्रस्त 
हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उच्च सदृवृत्ति के पालन का 
शुभ अवसर देती है। करुणा सेंत का सोदा नहीं है। यदि न्‍्यायकर्तता को 
करुणा है तो वह उसकी शान्ति प्रथक्‌ रूप से कर सकता है, जेसे ऊपर 
लिखे मामलों में वह चाहे तो दुखिया ऋणी को हजार पाँच सो अपने 
पास से दे दे या दश्डित व्यक्ति तथा उसके परिवार की ओर प्रकार से 
सहायता कर दे । उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। 


-पदणयर>कम्मलवम्कमसा; इपए+ऋ०-००००००5००५ मे अयाइ4उंफ्रामइत, 
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हम जिन लोगों के बीच रहते हैं अपने विषय में उनकी धारणा 
का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं उतना ही अधिक प्रतिबन्ध 
अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूखता या तुच्छता के 
प्रमाण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धढ़ाके के साथ नहीं जाते 
जिस धढ़ाके के साथ ओरों के सामने जाते हैं। यहीं तक नहीं, जिन्हें 
इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है उनके आगे भी कोई काम 
करते हुए यह सोचकर कुछ आगा-पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का 
प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो । दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी 
यह तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो 
संकोच होता है--उनकी स्वच्छ॑दता के विधात का जो अनुभव होता 
है--उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊँचा नहीं 
करते, मुँह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ-साफ कहते नहीं, ओर 
भी न जाने क्या-क्या नहीं करते। “हम बुरे न समझे जाये” यह स्थायी 
भावना जिसमें जितनी ही अधिक होगी, वह उतना ही लजञ्जअशील होगा। 
“कोई बुरा कहे चाहे भला? इसकी परवा न करके जो काम किया करते हैं 
वे ही निलज कहलाते हैं । 


के 


जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम 
अपनी मूखंता धृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग 
होने का स्वत्व हम जता नहीं सकते, अतः उसके सामने अपनी सजी- 
बता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता--यह्‌ प्रकट 
करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने 
कोई बुराई की द्वोती है उसे देखते ही हमारी क्या दशा द्वोती है ! 
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हमारी चेष्टाएँ मन्द पड़ जाती हैं, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता 
है, हम गढ़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती ओर उसमें 
हम समा जाते। सारांश यह कि यदि हम कुछ, देर के लिए मर 
नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट 


लेते हें । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि लज्ा 
का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष का हमारा अपना निश्चय नहीं; 
दूसरे के निश्चय का निश्चय या अनुमान है, जो हम बिना किसी 
प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति विशेष 
पर दृष्टि रखकर ही कभी-कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को 
दोषी समझें यह आवश्यक नहीं; दूसरे हमें दोषी या बुरा समझें यह 
भी आवश्यक नहीं; आवश्यक दे हमारा यह समझना कि दूसरा हमें 
दोषी या बुरा समझता है या समकता होगा। जो आचरण लोगों को 
बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, 
जिस बात से लोग घृणा किया करते हैं यदि हम सममते हैं कि लब्जित 
होने के लिए लोगों के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस 
अवस्था में हम पड़ गए या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित 
होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात 
हुई है वे निन्‍दा करें; उपहास करें या छिः छि: करें। वे निन्‍दा करें या 
न करें, उपहास करें, या न करें, घृणा करें या न करें, पर हम सममभते 
हैं कि मसाला उनके पास है वे उसका उपयोग करें करें, न करें। यह 
अवश्य दे कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत 
बढ़ जाता है, पर कभी-कभी इसका उलटा भी होता है। जिसके 
साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है वह यदि दस आदधभियों 
के सामने मिलने पर मोन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे 
प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद हम 
अपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी दढूढ़ने लगेंगे। वन से लोटने 
पर रामचन्द्र केकेयी से मिले ओर “रामहिं मिलत केैकेयी हृदय बहुत 
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सकुचानि ।” पर जब लक्ष्मण “केकेयी कहूँ पुनि-पुनि मिले”? तब तो वह 
लब्बा से घँँस गई होगी चित्रकूट में जब राम पहले केकेयी से मिले होंगे 
तब उसकी क्या दशा हुई होगी ९ 


निन्‍्दा का भय लज्ञा नहीं है, भय ही है, ओर कई बातों का, 
जिसमें लज्जा भी एक हे। हमें निन्‍दा का भय है, इसका मतलब है कि 
हमें उसके परिणामों का भय है--अपने कुढ़ने, दुःखी होने, लज्जित होने, 
हानि सदहने इत्यादि का भय हे | 


विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने 
से होती है। अपनी बुराई, मूखंता, तुच्छता इत्यादि का एकान्‍्त 
अनुभव करने से वृत्तियों में जो शेथिल्य आंता है, उसे ग्लानि! कहते 
हैं। इससे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अन्‍्तः 
करण सत्वप्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते दें, जिनके 
भाव कोमल ओर उदार होते हैं। जिनका हृदय कठोर द्वोता है 
जिनकी वृत्ति क्रूर होती है, जो सिर से पेर तक स्वाथ में निम्न 
होते हैं, उन्हें सहने के लिए संसार में इतनी बाधाएँ, इतनी कठिनाश्याँ, 
इतने कष्ट होते हें कि ऊपर से ओर इसकी भी न उतनी जरूरत रहती 
है, न जगह। मन में ग्लानि आने के लिए यह आवश्यक नहीं कि जो 
हमारी बुराई, मूखता, तुच्छता आदि से परिचित हों, या परिचित सममे 
जाते हों, उनका सामना हो। दम अपना मुँह न दिखाकर लज्ञा से बच 
सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं। कोठरी में बन्द, चारपाई पर पड़े-पड़े 
लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। चित्रकूट में भरत- 
राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुँचा 
तब “घुनत जनक आगमन सब हरखेउ अवध समाज ।?” पर “गर्‌इ गलानि 
कुटिल केकेयी ।” 

सलानि में अपनी बुराई, मूखता, तुच्छता आदि के अनुभव से जो 
सन्‍्ताप होता है वह अकेले में भी होता है ओर दस आदमियों के 
सामने प्रकट किया जाता है । ग्लानि अन्तःकरण की शुद्धि का एक 
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विधान है इससे उसके उदूगार में अपने दोष, अपराध, तुच्छता-बुराई 
इत्यादि का लोग दुःख से या सुख से कथन भी करते हैं--उसमें दुराव 
या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती । अपने दोष का अनुभव, अपने अप- 
राध का स्वीकार, आन्तरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार 
का द्वार है। 'हम बुरे हैं” जब तक हम यह न सममेंगे तब तक अच्छे नहीं 
हो सकते। 'हम बुरे हैं? दूसरों के कान में पड़ते ही इसका अर्थ उलट 
जाता है । 

दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते, यह समभककर हम लब्जित होते 
हैं। अतः ओरों को अच्छी न लगनेवाली अपनी बातों को केवल उनकी 
दृष्टि से दूर रखकर ही बहुत से लोग न लज्जत होते हैं, न निलज्ज कहलाते 
हैं। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में 
जाते हैं। पर अज्ञान, चाहे अपना हो चाहे पराया, सब दिन रक्षा नहीं 
कर सकता । बलिपशु होकर ही हम उसके आश्रय में पलते हें। जीवन 
के किसी अंग की यदि वह रक्षा करता दे तो सर्वाह्न भच्तण के लिए | 
आज्ञान अन्धकारस्वरूप है। दीया बुझाकर भागनेवाला यदि समभमता 
है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि 
वह ठो कर खाकर गिर भी सकता दे । 

कोई बात ऐसी हद जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों को 
अच्छे नहीं लगते हें यह जानकर अपने को, ओर प्रकट होने पर 
अच्छे नहीं लगेंगे, यह समझकर उस बात को, थोड़े बहुत यत्न से उनके 
इृष्टिपथ से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बचाव कर सकते 
हैं, यही नहीं, अपने व्यवधघान-कोशल पर विश्वास कर सदा बचते 
जाने की आशा तक--चाद्दे वह भूठी ही क्‍यों न हो--कर सकते हें, 
तब हमारा केवल यह जानना या समभना सदा सुधार की इच्छा ही 
उत्पन्न करेगा, केसे कहा जा सकता दे ? दूसरों का भय हमें भगा सकता 
है, हमारी बुराइयों को नदहीं। दूसरों से हम भाग सकते हें, पर अपने से 
नहीं । जब अपने को हम अच्छे न लगने लगेंगे तब सितव्रा इसके कि हम 
अच्छे हों या अच्छे होने की आशा करें, आत्मग्लानि से बचने का ओर 
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कोई उपाय न रहेगा। पर जिनके अन्तःकरण में अच्छे संस्कारों का 
बीज रहता है ग्लानि उन्हीं को होती है। 

संकल्प या श्र.्नत्ति हो जाने पर बुराई से बचने वाले तीन मनो- 
विकार हें-सात्विक वृत्तिवालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्तिवालों के 
लिए लज्ञा ओर तामसी वृत्तिवालों के लिए भय। जिन्हें अपने किए 
पर ग्लानि नहीं हो सकती वे लोकलज्जा से, जिनमें लोकलज्जा का लेश 
नहीं रहता वे भय से, बहुत से कामों को करते हुये हिचकते हें। प्रायः 
कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा 
के मारे नहीं करते। पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुःख का ही 
झनुभव है अत: यह नहीं कहा जा सकता कि कमे न करने पर भी 
अपनी इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुःख होता है; क्‍योंकि यदि ऐसा होता 
तो वे इच्छा रखते ही क्यों ? सच पूछिए तो उन्हें उस दुःख की आशंका 
मात्र रहती है जो लोगों के घिक्‍कार, बुरी धारणा आदि से उन्हें 
होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशंका रहती है, इस बात का डर 
रहता है कि कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी 
होगा जब वे कुकम की ओर इतने अग्रसर हो चुके रहेंगे कि यह समझ 
सके कि लोगों के मन में बुरी धारणा हो गई होगी। उस समय उनका 
पेर आगे नहीं बढ़ेगा | 

आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है, इससे लज्जा की ही हो सकती है 
जिसका सम्बन्ध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की आशंका 
नहीं हो सकती। क्योंकि उसका सम्बन्ध अपने से कहीं बाहर की 
बुरी धारणा से तो होता नहीं, अपनी ही बुरी धारणा से होता है 
जिसमें अनिश्चय का भाव नहीं रह सकता। जिससे बुरी की जितनी 
ही अधिक सम्भावना होती है उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय 
किया जाता है। जिन्हें अपने करिए पर ग्लानि हो सकती है उनके लिए 
उतने पहले से प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले से 
उनके लिए होती है जो केवल थही सममकर दुखी होते हें कि “लोग 
डे बगा सममते हैं; यह समझकर नहीं कि हम बुरे हैं।! जो निपट 
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निलजन होते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा की भी तब तक परवा नहीं 
करते जब तक उससे किसी उम्र फल की आशइ् नहीं होती, उनके कमे 
प्रायः इतने बुरे इतने असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समझ कर 
ही नहीं रह जाते, छि: छिः करके ही सनन्‍्तोष नहीं कर लेते; मरम्मत करने 
के लिए भी तेयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भयभीत होना पड़ता है, 
कभी सशझू | 

मनुष्य लोक-बद्ध प्राणी है इससे वह अपने को उनके कर्मा के गुण- 
दोष का भी भागी समम्कता दे जिनसे उसका सम्बन्ध होता है, जिनके 
साथ में वह देखा जाता द्दै। पुत्र की अयोग्यता ओर दुराचार, भाई के 
दुगंग ओर असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी दस आदमियों 
के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी 
तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूखता का प्रमाण देता है, 
भद्दी ओर प्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्ञा आती हे । 
मेंने कुत्ते के कई शोकीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शरमाते 
देखा है। जिसे लोक कुमार्गी जानते हें उसके साथ यदि हम कभी 
देवमन्दिर के मार्ग पर भो देखे जाते हैं तो सिर कक्ा लेते हैं या बगलें 
माँकते हैं। बात यह हे कि जिसके साथ दम देखे जाते हैं उसका 
हमारा कितनी बातों में कहाँ तक साथ है, दूसरों को इनके अनुमान की 
पूरी स्वच्छन्दता रहती है, उनकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल 
बाँध नहीं सकते । 

किसी बुरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आ 
जाता है तो हमें लज्जा होती दे--चाहे ऐसा हमारी जानकारी में 
हुआ हो, चाहे अनजान में। यदि बिना हमें जताए हमारे पक्ष 
में कोई कुचक्र रचा जाय तो उसका बृत्तान्त फेलने पर हमें लज्जा क्या 
सानि तक हो सकती है। लज्जा का होना तो ठीक दे क्योंकि वह 
दूसरों की धारणा के कारण होती दे; अपनी धारणा के कारण नहीं । 
पर ग्लानि केसे होती है, हम बुरे या तुच्छ हें? यह धारणा कहाँ 
से आती है, यही देखना है। अपमान दोने पर यदि क्रोध के लिए 
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स्थान हुआ हो तो क्रोध का, नहीं तो अपनी तुच्छता का अनुभव होता 
है। दूसरों के चित्त में हमारे प्रति जो प्रेम या प्रतिष्ठा का भाव रद्दता 
है उसका हास किसी कुचक्र के साथ अपना नाम मात्र का सम्बन्ध 
सममभकर भी, हम समभे बिना नहीं रह सकते । जब स्थिति ऐसी होती 
है कि इस हास का न समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हें, न क्रोध 
द्वारा प्रतीकार तो 'सित्रा इनके कि हम अपनी हीनता का अनुभव करें, 
आओर कर ही क्‍या सकते हैं ?” भरत को इसी दशा में पाकर राम ने उन्हें 
समभ्राया था कि-- 

तात जाय जनि करहु गलानी। 

इस अधीन जीव-गति जानी ॥ 

तीनि-काल त्रिभुवन मत मोरे। 

पुन्यसलोक तात तर तोरे॥ 

उर आनत तुम पर कुटिलाई। 

जाइ लोक परलोक नसाई ॥ 


जिसने इतनी बुराई की वह मेरी माता है, इस भावना से जो लब्चा 
भरत को थी उसे दूर करने के लिए ही आगे का वचन है-- 
दोष देहि जननिह जड़ तेई। 
जिन गुरु-साधु-सभा नहिं सेई॥ 
इस प्रकार दोष देनेवाले से दोषोद्धावना द्वारा अनधिकार का आरोप 
करके माता के दोष का परिद्दार किया गया है । 
उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि द्वोती दै 
ओर मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कमे के किसी कड़ए फल 
पर। दुष्कमे के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है; जिसे 
सहकर अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग प्राय: नहीं रहते । 
जिन्हें अपने किसी कमे की बुराई का ध्यान आपसे आप नहीं होता 
उन्हें ध्यान कराने का श्रम उसकी बुराई का विशेष अनुभव करने- 
वाले, अपनी बुराई का सब ध्यान अपने हाथ का सब धन्धा, छोड़- 
कर उठाते हैं। इस श्रम से दूसरों के लिए उनकी बुराई का जो फल 
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पेदा किया जाता है उसकी विरसता ओर कटुता कभी कभी अत्यन्त 
' ब्लानिकारिणी होती है। पर आँख खुलने पर जो आँख खोलनेवालों 
को ही देख सकें; उनकी आँख की दुरुस्‍ती में बहुत कसर समभनी 
चाहिए। अपमान या हानि की जो ग्लानि उस अपमान या हानि ही 
तक ध्यान को ले जाय--उसके कारण तक न बढ़ाए--वह बुराई के 
मार्ग पर चल चुकनेवालों का थोड़ी देर के लिए पेर थाम या बल 
तोड़ सकती है, पर उनका मुँह दूसरी ओर मोड़ नहीं सकती। अप- 
मान का जो दुःख केवल इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि हा! 
हमारी यह गति हुईं ?” उससे अपमान करनेवालों का काम तो हो 
जाता है पर दुःख करनेवालों का कोई मतलब नहीं निकलता। जो 
ग्लानि हमसे यह कहलाए कि यदि हमने ऐसा न किया होता तो 
हमारी यह गति क्‍यों होती ? यही पश्चात्ताप की ग्लानि है जिससे 
हमारा हृदय पिघलकर किसी नए सांचे में ढलने के योग्य हो सकता 
है। अत: कोई ऐसी बुराई करके जिससे चार आदर्मियों को कष्ट 
पहुँचा हो; हम यह समझने में कि “हमने बुरा किया” जितनी ही जल्दी 
करते हें उतने ही मजे में रहते हें क्योंकि बहुधा ऐसा होता दे कि जिन्हें 
कष्ट पहुँचा रहता है वे हमारी इस समझ का पता पाकर संतुष्ट हो जाते 
हैं। अपनी किसी बुराई को बन्ध्या मानकर मन का खटका छुड़ानेवाले 
धोखा खाते हैं । 

अपमान से जो ग्लानि होती है वह दो भावों के आधार पर--- 
“हम ऐसे तुच्छ हें? और हम? ऐसे बुरे हैं।। इन दोनों भावों को कभी 
कभी लोग बड़ी फुरती ओर सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का 
भाव अधिकांश में अपनी सामथ्य ओर दूसरे के सामथ्ये का भाव 
है। हम इतने असमथ हैं कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं, 
इस भाव से निवृत्ति तो लोग चट अपनी सामथ्य का परिचय देकर-- 
अपमान करनेवाले का अपमान करके-- कर लेते हैं । रहा अपने दोष या 
बुराई का भाव; उससे छुटकारा लोग दोष देनेवालों में दोष दूढ़कर कर 
लेते हैं। इस प्रकार अपुनी सामथ्ये ओर दूसरे के दोष की भावना मन 


8७ चिन्तामणि 


में भरकर वे अपनी तुच्छता ओर बुराई के अनुभव के लिए कोई कोना 
खाली दह्वी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करें, एक की दस 
सुनाने को सदा तेयार रहते हैं। अपने को ऐसा ही कल्पित करके तुलसी 
जी कहते हें-- 

जानत हू निज पाप जलधि जिय, 

जल-सीकर सम सुनत लरों। 

रज सम पर-अवगुन सुमेर करि, 

गुन॒ गिरि सम रज ते निदरों॥ 

अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता; 
अपनी सामथ्ये-हीनता पर ही होती है। लोक-मर्यादा की दृष्टि से हमको 
इतनी सामथ्य का सम्पादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा 
अपमान करने का साहस न कर सकें। समाज में रहकर मान-मर्यादा 
का भाव हम छोड़ नहीं सकते । अत: इस सामथ्य का अभाव हमें खटक 
सकता दे, उसकी हमें ग्लानि हो सकती हे। जो संसार-त्यागी या 
आत्म-त्यागी है उनका विगतमान होना तो बहुत ठीक हे, पर लोक- 
व्यवहार की दृष्टि से अनिष्ट से बचने बचाने के लिए इष्ट यही है कि 
हम दुष्टों का हाथ थामें ओर धृष्ठों का मुंह-उनकी वन्दना करके हम 
पार नहीं पा सकते। उधर हम हाथ जोड़ेंगे, उधर वे हाथ छोड़ंगे। 
असामथ्य हमें दमा या सहनशीलता का श्रेय भी पूरा-पूरा नहीं प्राप्त 
करने देगी । 
मान लीजिए कि एक ओर से हमारे गुरुजी ओर दूसरी ओर से 

एक दरणडधारी दुष्ट; दोनों आते दिखाई पड़े। ऐसी अबस्था में 
पहले हमें उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी को दणडवत्‌ 
करना चाहिए। पहले उस दुष्ट द्वारा होनेवाले अनिष्ट का निवारण 
कत्तव्य है, फिर उस आनन्द का अनुभव जो गुरुजी के चरण-स्पश से 
होगा। यदि हम पहले गुरुजी को साष्टांग दंडवत्‌ करने लगेंगे तो 
बहुत संभव दे कि वह दुष्ट हमारे अंगों को फिर उठने लायक द्वी न 
रखे। यदि हममें सामथ्य नहीं हे तो हमें बिना गुरुजी को प्रणाम 
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दुश्डवत्‌ किए ही भागना पड़ेगा जिसकी शायद हमें बहुत दिनों तक 
सलानि रहे । 

लज्जा का एक हल्का रूप सक्लोच जो किसी काम को करने के पहले 
द्वी होता है। कम पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल जाता है, 
फिर तो लज्जा ही लज्ना हाथ रह जाती है। सामान्य से सामान्‍य व्यवहार 
में भी संकोच देखा जाता है। लोग अपना रुपया माँगने में सक्ोच करते 
हें, साफ-साफ बात कहने में सझ्लोच करते हैं, उठने-बेठने में सझ्लोच करते 
हैं, लेटने में सकझोच करते हें, खाने-पीने में सक्लोच करते हें, यहाँ तक कि 
एक सभा के सहायक मन्त्री हैं जो काय विवरण पढ़ने में सक्लोच करते हैं । 
सारांश यह कि एक बेवकूफी करने में लोग सक्लोच नहीं करते ओर सब 
बातों में करते हैं। इससे उतना हज भी नहीं क्योंकि बिना बेवकूफ हुए 
बेवकूफी का बुरा लोग प्रायः नहीं मानते। इतनी क्रियाओं का प्रतिबन्धक 
होने के कारण सट्ठोच शील का एक प्रधान अंग, सदाचार का एक सहज 
साधक ओर शिष्टाचार का एकमात्र आधार है। जिसमें शील सक्लोच 
नहीं वह पूरा मनुष्य नहीं। बाहरी प्रतिबन्धों से ही हमारा पूरा शासन 
नहीं हो सकता--उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमें न 
करना चाहिए | प्रतिबन्ध हमारे अंतःकरण में होना चाहिए यह आशभ्यन्तर 
प्रतिबन्ध दो प्रकार का हो सकता हैे--एक विवेचनात्मक जो प्रयत्नसाध्य 
होता है, दूसरा मन:प्रवृत्यात्मक जो स्वभावज होता है। बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति 
जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लज्ञा, सक्लोच आदि की अबस्था में प्राप्त 
होकर प्रवत्तक मन आपसे आप रुकता है--चेष्टाएं आप से आप शिथिल 
पड़ती हैं। यही रुकावट सची दे । मन की जो बृत्ति, बढ़ों की बात का 
उत्तर देने से रोकती है, बार-बार किसी से कुछ मॉगने से रोकती है, किसी 
पर किसी प्रकार का भार डालने से रोकती है, उसके न रहने से भल- 
मनसाहत भला कहाँ रहेगी ! यदि सबकी धड़क एकबारगी खुल जाय तो 
एक ओर छोटे मुँह से बढ़ी-बड़ी बातें निकलने लगें, चार दिन के मेहमान 
तरह-तरह की फरमाइशें करने लगें, उँगली का सहारा पानेवाले बाँद पकड़- 
कर खींचने लगें; दूसरी ओर बढ़ों का बहुत कुछ बड़प्पन निकल जाय, 

हू 
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गहरे-गहरे साथी बहरे हो जायेँ या सूखा जवाब देने लगें, जो हाथ 
सहारा देने के लिए बढ़ते हैं वे ढकेलने के लिए बढ़ने लगें--फिर तो 
भलमनसाहत का भार उठानेवाले इतने कम रह जाये कि वे उसे लेकर चल 
ही न सकें। 

सड्डलोच इस बात के ध्यान या आशकझ्ला से होता है कि जो कुछ हम 
करने जा रहे हैं वह किसी को अप्रिय या बेढड्गा तो न लगेगा, 
उससे हमारी दुःशीलता या धृष्टता तो न प्रकट होगी। इस बात का 
जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता उनका दस आदमियों का साथ नहीं 
निभ सकता ओर जिन्हें अत्यन्त अधिक ध्यान रहता है उनके भी कामों 
में बाधा पड़ती है। मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से 
ही संसार के व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस बात का ध्यान 
रखता है कि दूसरे को कोई बात खटके न, बुरी न लगे ओर दूसरा 
उसकी हानि, कठिनाई आदि का कुछ, भी ध्यान नहीं रखता है तो वह 
स्थिति व्यवहार-बाधक हैे। ऐसी स्थिति में भी संकोच करनेवालों के 
काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं पर इससे यह न सममभमना 
चाहिए कि जितने “अपने सहक्लोची स्वभाव” की शिकायत के बहाने अपनी 
तारीफ किया करते हैं वे सब अपनी भलमनसाहत से दुख भोगा करते 
हैं। ऐसे लोगों में संकोच कातो नाम मात्र न समझना चाहिए । 
जिन्हें यह कहने में सक्लोच नहीं कि हम बड़े सझोची हें? उनमें 
सद्बोच कहाँ ? उन्हें यह कहते देर नहीं कि “अमुक बड़ा निलज् है, 
बड़ा दुष्ट है? । 

लब्ना या सझ्लोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की 
फिक्र की जाती दे, क्योंकि उससे कभी-कभी आवश्यकता से अधिक 
कष्ट उठाना पड़ता दे तथा व्यवद्दार तो व्यवद्दार शिष्टाचार तक का 
निर्वाह कठिन हो जाता है। सुख से रहने का सीधा रास्ता बतलाने 
वाले ने तो आहार ओर व्यव्दार में! लज्ञा का एक दम त्याग दी विधेय 
ठहराया है। पर मुझे तो यहाँ यद्द देखना है कि बात-बात में लख्जा 
करनेवालों की मनोद्त्ति फेसी होती है, उनके चित्त में समाई क्या रहती 
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है। कोई क्रिया या व्यापार किसी को बुरा, बेढंगां या अप्रिय न लगे 
यह ध्यान तो निर्दिष्ट ओर स्पष्ट होने के कारण कुछ विशिष्ट व्यापारों 
का ही अवरोध करता है क्‍योंकि जो-जो काम लोगों को बुरे, बेढंगे या 
अप्रिय लगा करते हैं, उनकी एक छोटी या बड़ी सूची सबके अनुभव में 
रहती है। पर जो यद्दी अनिश्चित भावना रखकर सझ्डुचित होते हैं. 
कि कोई बात लोगों को न जाने केसी लगे”, उन्हें न जाने कितनी बातों 
में संकोच या लज्जा हुआ करती दै। उन्हें बात-बात में खटका होता दै 
कि उनका बेठना न जाने केपता मालूम होता हो, बोलना न जाने केसा 
मालूम होता हो, हाथ-पेर हिलाना न जाने केप्ता मालूम होता हो, ताकना 
न जाने केसा मालूम होता हो, यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का 
होना--वे केसे हैं चाहे वे कुछ भी न जानते हों--न जाने केसा मालूम 
होता हो । न जाने केत्ते लगने का डर उन्हें लोगों के लगाव से दूर-दूर 
रखता है। यह आशंका इतनी अव्यक्त होती है, लज्जा ओर इसके बीच 
का अन्तर इतना क्षणिक होता है, कि साधारणत: इसका लज्जा से अलग 
अनुभव नहीं होता । 

कुछ लोगों के मुँह से लज्जा या संक्रोच के मारे आदर-सत्कार के 
आवश्यक वचन मुँह से नहीं निकलते, बहुत से लड़कों को प्रणाम करने में 
लज्जा मालूम होती दै। ऐसी लज्जा किसी काम की नहीं समम्ी जाती । 
बच्चों की अपनी तुच्छता, बुराई का, बेढंगेपन की भावना बहुत कम होती 
है। वे अपनी क्रियाओं में स्वभावत:ः स्वच्छन्द होते हैं। पर विशेष 
स्थिति में पढ़कर वे इतने भीरु ओर लज्जालु हो जाते हैं कि नये आदमियों 
के सामने नहीं आते, लाख पूछने पर कोई बात मुँह से नहीं निकालते। 
ऐसी दशा अधिक्रतर उन बच्चों की हो जाती है जो बात-बात पर, उठते- 
बेठते, हिलते-डोलते, डाँटे, घिकारे या चिढ़ाये जाते हैं। लोग अक्सर 
प्यार से बच्चों को किसी भद्दे, बेढंगे या बुरे आदमी का ध्यान कराकर 
उन्हें चिढ़ाते हैं कि 'तुम वही हो ।” इस प्रकार उन्हें सहमने, संकोच 
करने, लज्जित होने आदि का अभ्यास कराया जाता है जो बढ़ते-बढ़ते 
बहुत बढ़ जाता है। 


द्द्ट चिल्तामणि 


अपनी त्रुटि, बेढंगेपन, धृष्टता इत्यादि का परिचय दूसरों को-- 
विशेषतः पुरुषों को--न मिले, इसका ध्यान स्त्रियों में बहुत अधिक 
आपोर स्वाभाविक होता है, इसी से उनमें लब्बा अधिक देखी जाती 
है। वे सदा से पुरुषों के आश्रय में रहती आई हैं इससे हम धृष्ट 
या अप्रिय न लगेंगे, इसकी आशंका उनमें चिरस्थायिनी होकर लज्जा 
के रूप में हो गई है। बहुत-सी स्लरियाँ ऐसी होती हैं--विशेषतः बड़े 
घरों को--जिनकी काम-धंधे के रूप में भी लोगों के सामने द्वाथ-पेर 
हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती, अतः उनका अधिक लज्ञा-शील 
होना ठीक ही है । लोग लज्ञा को स्त्रियों का भूषण कह-कहकर उनमें 
धृष्टता के दूषण से बचने का ध्यान ओर भी पक्का करते रद्दे। धीरे-धीरे 
उनके रूप-रंग के समान उनकी लज्ना भी पुरुषों के आनन्द ओर 
बिलास की एक सामग्री हुदं। रस-कोविद लोग मुग्धा ओर मध्या की 
लज्ञजा का वगान कान में डालकर रसिकों को आनन्द से उन्मत्त 
करने लगे । 


लोभ श्रोर प्रीति 


किसी प्रकार का सुख या आनन्द देनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में 
मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते 
ही प्राप्ति, सान्निध्य या रक्ता को प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हें। 
दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु 
का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य 
या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव-कल्पना के बिना लोभ की अभि- 
व्यक्ति नहीं होती । अतः इसके सुखात्मक ओर दुखात्मक दोनों पक्ष 
हैं। जब लोभ अप्राप्त के लिए होता है तब तो दुःख स्पष्ट द्वी रहता दे | 
प्राप्त के सम्बन्ध में दुःख का अन्ञ निहित रहता है ओर अभाव के 
निश्चय या आशइ्ला मात्र पर व्यय हो जाता हैे। कोई सुखद वस्तु 
पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका 
अभाव न हो। पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस 
वासना का कहीं पता नहीं रहता । हम बेठे-बेठे किसी वस्तु का आनन्द 
ले रहे हैं ओर उस आनन्द के अभाव से जो दुःख द्ोोगा उसका कुछ 
भी ध्यान हमारे मन में नहीं हे। इसी बीच में कोद आकर उस बस्तु 
को ले जाना चाहता है; तब हम उससे कुछ व्यग्न होकर कहते हें “अभी 
रहने दो ।” इसके पहले कोरे आनन्द के अभाव में इच्छा का कहीं पता 
न था कि वह वस्तु हटाई न जाय । 

विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप 
प्राप्त करता है जिसे प्रीतिया प्रेम कहते हें। जहाँ लोभ सामान्य या 
जाति के प्रति होता दे वहाँ वह लोभ ही रहता है; जहाँ पर किसी 
जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह “रुचि! या 
प्रीति! का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता दै ओर प्रेम 
विशेषोन्मुख । कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दोड़ पड़ना लोभ है। 

ढ्व६ 
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किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी ही 
अच्छी-अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से 
प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है। किसी स्त्री था पुरुष के रूप की प्रशंसा 
सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुन्दर 
देख ओर लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुन्दर देखा तो 
उस पर लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा, तब 
तक हम रूप लोभी ही माने जायँगे । जब हमारा लोभ किसी एक ही 
व्यक्ति पर स्थिर हो जायगा, हमारी बृत्ति एकनिष्ठ हो जायगी, तब 
हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। पर साधारणतः मन की ललक 
यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ ओर किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति 
होती दे तो प्रीति कहलाती दै। 

लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत 
अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनन्द का अनुभव होना। अतः 
वह आनन्द स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लुभा 
जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभि- 
व्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से 
हमें बहुत सुख या आनन्द मिला; इतने ही पर दुनिया में यह नहीं 
कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ 
इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा अर्थात्‌ जब उस वस्तु को प्राप्त करने 
को, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट होगी तभी हमारा 
लोभ लोगों पर खुलेगा। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग 
है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग 
कहते हैं कि “वह उसे चाहता है? । 

भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है पर चोबेजी पेट 
भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। झतः हम कह 
सकते हैं कि चोबे जी को मिष्टान्न से अधिक रुचि है। यह अमि- 
रुचि भी लोभ की चेष्टाएँ उत्पन्न करती है। इन्द्रियों के विषय- 
भेद से अभमिरुचि के विषय भी मिन्न-भिन्न हो सकते हैं। कमल 
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का फूल ओर रमणी का सुन्दर मुख अच्छा लगता है। वीणा की तान 
ओर अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही ओर केसर की गंध अच्छी 
लगती है, रबढ़ी ओर मालपुवा अच्छा लगता है, मुलायम गद्दा अच्छा 
लगता है। ये सब वस्तुएँ तो आप आनन्द देती हैं इनसे इनकी प्राप्ति 
की इच्छा बहुत सीधी-सादी ओर स्वाभाविक कही जा सकती है। पर 
जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती दे उसमें चाहे आनन्द 
देनेवाली स्वत: कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती 
है, उसका लोभ होता है। रुपये के रूप, रस, गन्ध आदि में कोई 
आकर्षण नहीं होता पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं उस वेग से 
भोरे कमल पर ओर कोए मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि 
लोभी? शब्द से साधारणत: रुपये-पेसे का लोभी, धन का लोभी, समझा 
जाता है। एक धातुखयड के गभ में कितने प्रकार के सुख ओर आनन्द 
मनुष्य समझता है। पर यह समझ इतनी पुरानी पढ़ गई दे कि 
इसकी ओर हमारा ध्यान अब्न प्राय: नहीं रहता। धन-संचय करने में 
बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य सुख नहीं। वे बड़े से 
बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के लिए 
थोड़ा-सा भी धन अलग करना नहीं चाहते । उनके लिए साधन द्वी साध्य 
हो जाता है । 

स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में इच्छा 
दो प्रकार की होती है -- 

१ प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा | 

. २. दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा । 

प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है-- 

१, इतने सम्पक की इच्छा जितना ओर किसी का न हो । 

२. इतने सम्पक की इच्छा जितनी सब कोई या बहुत से लोग एक 
साथ रख सकते हों । 

इसमें से प्रथम प्रतिषेघात्मक होने के कारण: प्रायः विरोधम्रस्त 
द्ोती है इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु 
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हमें बहुत अच्छी लगती है, लगा करे, दूसरों को इससे क्या ? पर जब 
हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएँगे या ओरों को उसकी ओर हाथ 
बढ़ाने न देंगे तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायगा 
जिनमें से कुछ हाथ थामनेवाले ओर मुँह लटकानेवाले भी निकल सकते 
हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाये जायँगे। 
दूसरों के लोभ की निन्‍दा जेपी अच्छी लोभी कर सकते हैं वेसी ओर 
लोग नहीं । माँगने पर न पानेवाले ओर न देनेवाले दोनों इसमें प्रवृत्त 
होते हैं। एक कहता है “बह बड़ा लोभो है, देता नहीं? दूसरा कहता है 
“वह बड़ा लोभी है; बराबर माँगा करता है ।” रहीम दोनों को लोभी, दोनों 
को बुरा, कहते हैं-- 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ माँगन जाहिं। 
उनतें पहिले वे मुण० जिन मुख निकसत “नाहिं! ॥ 

ऐसा उस समय होता है जब एक द्वी वस्तु के सम्बन्ध में एक 
ओर तो प्राप्त करने ओर दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ह्वी बस्तु 
को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई 
तो भी विरोध का पूरा विधान होता है। सारांश यह कि दोनों अवस्थाओं 
में कक का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल 
करते हैं । 

प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता ओर निदोषता लोभ 
के विषय पर निर्भर रहती दै। लोम के विषय दो प्रकार के होते. हैं-- 
सामान्य ओर पिशेष । अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा 
धन, जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती हें, सबको भाता है, सब 
उसकी प्राप्ति की आकांच्ता करते हैं। ये लोभ के सामान्य विषय हुए 
जिन पर प्राय: मनुष्य-सात्र का लक्ष्य रहता है, अतः इनके प्रति जो 
लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता द्वै। पर यदि किसी 
को गुलाब-जामुन या विशेष बूटी की छींट बहुत अच्छी लगे ओर वह 
उसे प्राप्त करना या न देना चाद्दे, तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों , 
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का ध्यान जायगा ओर जिनका ध्यान जायगा भी उन्हें वह खटकेगा 
नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय-हाय 
होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वह बहुत से लोगों 
को एक मेदान में लाकर खड़ा किया करता दे जहाँ एक दूसरे की गति- 
हा हर निरीक्षण ओर अवरोध बढ़ी कड़ी नजर ओर पूरी मुस्तेदी से 
होता है । 

यदि मनुष्य-समाज में सब के लोभ के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते तो 
लोभ को बुरा कहनेवाले कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहनेवाले 
दस आदमियों में से कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, 
कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चाँदी, कोई ताँबा ओर इन 
वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त कराने की कृत्रिम 
शक्ति न दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुँचता 
ओर दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक घुरा लक्षण जो असंतोष 
है, उसकी भी एक सीमा दो जाती--कोई कितनी गायें रखता, कितने 
घोड़े बाॉँधता, कहाँ तक सोना चाँदी इकट्टी करता। पर विनिमय की 
कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक 
वस्तुएँ प्राप्त कराने की कृत्रिम गुण आरोपित किया जिसमें मनुष्य मात्र 
की सांसारिक इच्छा ओर प्रयनन्‍्त का लक्ष्य एक हो गया, सब की टकटकी 
टके की ओर लग गई। 

लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आँखों में खटकने 
वाले की वृद्धि हुईं। जब एक ही को चाइनेवाले बहुत से हो गए 
तब एक की चाह को दूसरे कहाँ तक पसन्द करते ? लक्ष्मी की मूति 
धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गये, धीरे-धीरे यद्द दशा 
आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टे से, धम की दृष्टि से की 
जाती थीं वे भी रुपये-पेसे की दृष्टि से होने लगीं। आजकल तो 
बहुत-सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। पेसे से राज- 
सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति ओर न्याय की प्राप्ति होती है। 
जिसके पास कुछ रुपया दे बड़े-बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को 
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भेज्न सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते 
हैं ओर महँगे वकील-बेरिस्टर करके बढ़िया खासा निणाय करा सकते हैं, 
त्यन्त भीरु ओर कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं । राजघमे 
आचायेधम, वीरधर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब्च टकाधम हो 
गए। धन की पेठ मनुष्य के सब कायेक्षेत्रों में करा देने से उसके प्रभाव 
को इतना विस्तृत कर देने से, ब्राह्मणधर्म ओर क्षात्रधम का लोप हो 
गया; केवल वरणिग्ध्म रह गया । 
व्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। बड़े-बड़े राज्य 
माल की बिक्री के लिए लड़नेवाले सोदागर हो गए। जिस समय 
त्ात्रधम की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी-कभी विजय 
कीर्ति की कामना से डंके की चोट चढ़ाई करता था। अब सदा एक 
देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पाँव धन हदरण करने की ताक में 
लगा रहता है। इसी से भिन्न-भिन्न राज्य की परस्पर सम्बन्ध समस्या 
इतनी जटिल हो गई है। कोई-कोई देश लोभवश इतना अधिक माल 
तेयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मढ़ने की फिक्र में दिन 
रात मरते रहते हें। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा तब तक 
इस पृथ्वी पर सुख-शांति न होगी । दूर वह अवश्य होगा। च्षात्रधम 
की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी, चोरी का बदला डकेती से 
लिया जायगा। 
सामानन्‍्य-विषयगत प्रतिषेधात्मक लोभ में भी लोभदृष्टि जितनी द्वी 
संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएँ आती हैं, उतना 
ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की सब को चाह होती 
है। अतः उसे बहुत चाहनेवाला लोभी कहला सकता है पर अच्छे 
भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका 
दोष कम ओर मिठाइयों में से यदि केवल गुलाबजामुन की अधिक 
चाह रहे तो ओर भी कम क्‍या कुछ भी न समझा जायगा। इसी 
प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है वहाँ भी यदि कोई 
एक किसी को बहुत पसन्द आ जाय ओर वह उसे लेना चाहे तो 
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उसको गिनती लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वसिष्ठ की गाय 
बहुत पसन्द आई आर वे उसके बदले में बहुत-सी गायें देने के लिए 
तेयार हो गये पर वसिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़- 
मभमिड़कर भी न वसिष्ठ लोभी कहलाए, न विश्वामित्र | इसी प्रकार 
एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चन्द्र का एक अलबम बहुत पसन्द 
आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो 
लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनसे स्वभाव या 
अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की 
अच्छी चीज देखते ही जिनके मुँह में पानी आ जाता है, वे बराबर 
खरी-खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी 
होता है जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। 
विशेष विषय-गत लोभ यदि बहुत प्रबल ओर सच्चा हुआ तो लोभी के 
त्याग का विस्तार बहुत बढ़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष ओर 
निर्दिष्ट वस्तु से है अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का त्याग 
वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना 
सारा राजपाट देने को तेयार हो गये थे। अन्य का त्याग अनन्य ओर 
सच्चे लोभ की पहचान हे। 

यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छावाले लोभ की बात हुई 
जिसका प्राय: विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार 
करता हूँ जिसे एक द्वी वस्तु के सम्बन्ध में बहुत से लोग बिना किसी 
विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधाया कष्ट 
पहुँचता है उसी को पहले एक-प्रायः जिसे बाधा कष्ट होता है-- 
बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा इसी प्रकार बहुत से बुरा 
कहनेवाले हो जाते हैं । सारांश यह कि जो लोभ दूसरे की सुख शांति या 
स्वच्छ॑दता का बाधक होता है, अधिकतर वही निद्य समझता जाता है। 
उपबन की शोभा सबको ल्ुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे 
में जाकर टहला करे तो उसका कया जाता है? यदि हम किसी वस्तु 
पर ल्लुभाकर उससे उतना द्वी सम्पक रखना चाहते हें जितना सब 
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लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आँखों में नहीं 
खटक सकता । बगीचे को आँख से एक साथ बहुत लोग देख सकते हें, 
पर उसमें के फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी दाम लगता दे 
या कुछ आदमियों का देखना बिना बन्द किये देखा नहीं जा सकता, 
वहाँ दृष्टि-सम्पक की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती हैे। पर जहाँ एक 
की इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक न होकर साधक होती दे, 
वहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखनेवाले बहुत-से लोग बड़े सद्भाव 
के हा रहते हैं। लुटेरे वा डाकू इसी प्रकार दल-बद्ध होकर काम 
करते हैं । 

किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है ओर वह हानि ओर 
कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि 
उसे उस स्थान का उसे पूरा लोभ है। जन्म-भूमि का प्रेम, स्वदेश-प्रेम 
यदि वास्तव में अन्त:करण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं है । इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश-प्रेम कोरी 
बकवाद या फेशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द दे। यदि किसी को अपने 
देश से प्र म है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्ती, लता, गुल्म, 
पेड़, पत्ते, वन, पवत, नदी, निमोर, सबसे प्र॑म होगा; सबको वह 
चाहभरी दृष्टि से देखेगा, सबको सुध करके वह विदेश में आँसू 
बहायेगा । जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिढ़िया का नाम 
है, जो यद्द भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो 
आँख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणयसोरभ-पू्ण मंजरियों 
से केसे लदे इये हें, जो यह भी नहीं मॉँकते कि किसानों के 
मोपड़ों के भीतर क्‍या दो रहा है, वे यदि दस बने-ठने मित्रों के 
बीच प्रत्येक भारतवासी की ओसत आमदनी का परता बताकर 
देश-प्रेम का दावा करें, तो भी उनसे पूछना चाहिये कि, “भाइयो ! 
बिना परिचय का यह प्रेम केसा ? जिनके सुख-दुःख के तुम 
कभी साथी न हुये उन्हें तुम सुखी देखा चाहते हो, यह सममते 
नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बेंठे-बेठे, पड़े-पढ़े, वा खड़े-खड़े, तुम 
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बिलायती बोली में अथंशाञ्र की दुह्वाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके 
साथ न घसीटो ।” प्रेम हिसाब-किताब की बात नहीं है। हिसाब-किताब 
करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हें पर प्रेम करनेवाले नहीं। हिसाब- 
किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हितचिन्तक 

र हित-साधन की प्रद्कत्ति इस ज्ञान से मिन्न है। वह मन के वेग पर 
निभर है, उसका सम्बन्ध लोभ या प्रेम से है जिसके बिना आवश्यक 
त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसे ब्रज की भूमि से प्रेम होगा 
वह इस प्रकार कहेगा--- 

नेनन सों रसखान जबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
केतिक ये कलघोत के धाम करील के कुञ्न ऊपर बारीं || 

रसखान तो किसी की “लकुटी अरु कामरिया” पर तीनों पुरों का 
राजसिंहासन तक त्यागने को तेयार थे पर देश-प्रेम की दुह्ाई देने वालों में 
से कितने अपने किसी थके-माँ दे भाई के फटे-पुराने कपड़ों ओर घूल भरे 
पेरों पर रीककर, या कम से कम न खीमकर, बिना मन मैला किए कमरे 
की फर्श भी मेली होने देंगे? मोटे आदमियो ! तुम जरा-सा दुबले 
दो जाते--अपने अंदेशे से ही सही--तो न जाने कितनी ठठरियों पर 
मांस चढ़ जाता। 

अब पूछिए कि जिनमें यह देश-प्रेम नहीं हे उनमें यह किसी 
प्रकार हो भी सकता हे? हाँ हो सकता है--परिचय से, सान्निध्य 
से। जिस प्रकार लोभ से सान्रिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार सान्निध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके 
बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम 
बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, 
सारांश यह कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके 
प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिलों 
तक रह आता दै उसे छोड़ते हुए उसे दुःख होता है। पशु ओर 
ब्रालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं उन्हें परच जाते हैं। यह 
“परचना” परिचय से निकला. है। परिचय प्रम का प्रवत्तंक है। 
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बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश-प्रेम के लिए हृदय 
में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित ओर अभ्यस्त हो 
जाओ। बाहर निकलो तो आँखें खोलकर देखो कि खेत केले लहलहा 
रहे हैं, नाले फाड़ियों के बीच से केसे बह रहे हैं, टेलू के फूलों से 
वनस्थली केसी लाल हो रही है, चोपायों के क्ुणड चरते हैं, चरवाहें 
तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गाँव माँक रहे हें। उनमें 
घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिलें उनसे दो-दो बातें करो; 
उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी-आध-घड़ी बेठ जाओ 
ओर समझो कि ये सब हमारे हैं । इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी 
आँखों में समा जायगा, तुम उसके अज्ञ-प्रत्यद्रा से परिचित हो जाओगे, 
तब तुम्हारे अन्तःकरणा में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी 
न छूटे; वह सदा हरा-भरा ओर फूला-फला रहे, उसके धन-धान्य की 
वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह तो वत्तमान प्र मसत्र हुआ 
अतीत की ओर भी दृष्टि फेलाओ | राम, कृष्ण, भीम, अजन, विक्रम, 
कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो जिससे ये सब नाम तुम्हारे 
हो जाये । इनके नाते भी यह भूमि ओर इस भूमि के निवासी तुम्हें 
प्रिय होंगे । 

पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं को लज्जा का एक 
विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में 
अपनी बढ़ी शान सममते हैं। में अपने एक लखनवी दोस्त के साथ 
साँची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुन्दर एक चोटी-सी 
पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल दे जिसमें महुए के 
पेढ़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व-विभाग का केप 
पड़ा हुआ था । रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख 
सके | सबेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसन्‍्त का 
समय था। महुए चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुँह से निकला-- 
“पहुओं की फेसी मीठी महक आ रही है ।” इस पर लखनवी मद्दाशय 
ने मुझे रोककर कहा, “यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, 
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छोग देहाती समझेंगें। में चुप हो गया; समझ गया कि महुए का नाम 
जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बद्टा लगता है । 

आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि प्रव्नत्ति-मेद से प्रिय वस्तु के 
सम्बन्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा तथा 
दूर न करने या कष्ट न होने की इच्छा । प्राप्ति यासान्निध्य की इच्छा 
का विचार तो हो चुका। अब रच्ता के इच्छा का अन्वेषण करना हे। 
रच्ता की इच्छा भी दो प्रकार की होती है--- 

१--स्वायत्त रक्ता की इच्छा अर्थात्‌ अपने अधिकार में रहने की 
इच्छा | 

२--स्व-निरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात्‌ केबल बने रहने देने की 
इच्छा | 

स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अनन्य उपयोग या उपभोग की 
वासना से सम्बद्ध रहती है इससे वह कभी-कभी लोगों को खटकती है 
ओर लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है 
जिसका फल सब लोग खाते हैं ओर जिसकी रखवाली सब लोग करते 
हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले ओर 
किसी को पास न आने दे, तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर 
कभी-कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्‍य द्वारा यथेष्ट रच्ता के उस 
अविश्वास के कारण होती दे जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न 
होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि 
में ओरों को कोई बाघा नहीं पहुँचती है तो किसी एक का उसे अपनी 
रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता । 

यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख ओर आनन्द है तो 
उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा फे भाव की एकता के 
कारणा, परस्पर मेल की उतनी द्वी प्रव्ग॒त्ति होगी। यदि दस आदमियों में 
से सबकी यद्दी इच्छा है कि कोई मन्दिर बना रहे, गिरने-पढ़ने न पाए 
झथवा ओर अधिक उन्नत ओर सुसज्जित दो, तो यह सम्मिलित इच्छा 
ऐक्य-सूत्र होगी । मिलकर कोई फाये करने से उसका साधन अधिक या 
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सुगम होता दे, यह बतलाना “पर उपदेश कुशल?” नीतिज्ञों का काम दै, मेरे 
विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
की छानबीन है जो निश्चयात्मिका वृत्ति से भिन्न है। मुझे! तो यह कहना 
है कि इन-इन अवस्थाओं में मेल की प्रव्नत्ति होती है, अब मेल से क्या- 
क्या लाभ होते हैं, यह तो न जाने कितने मगड़ांलू बताते हैं ओर न जाने 
कितने लोग सुनकर भगड़ा करते हैं । 

लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह हे जो रक्षा मात्रा की इच्छा का 
प्रवतक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज 
बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए | इस लोभ 
में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जब कि वह वस्तु ऐसी 
हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुँचती हो। कोई सुन्दर 
कृष्णसार मग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके 
सोंदय॑ पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहनेवाला यदि बराबर उसकी रक्षा 
में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ 
धन्य दे जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं ओर लोभ की जो वस्तु 
अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह भी 
परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या आम का प्रेम, देश का प्रेम इसी 
पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुँच बहुत 
पतिमित होती है। अतः जो प्रे मक्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें 
उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी ओर जो जितना ही दूर 
होगा, प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक द्वोगा । 
सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का ओर फिर 
देश की रच्ता का ध्यान जन साधारण के लिए स्वाभाविक है। पर 
जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिसके अन्तःकरण में पदार्थ को 
छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपयेय कर 
दिखाते हैं। वे देश की रच्ता के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या 
प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग बिरले होते हैं । . सबसे 
ऐसी आशा नहीं की जा सकती 
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अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रम कहाँ तक विरोधशून्य 
होता दे, यह भी देखिए। इनका अविरोध परिमित होता है--“घर 
के भीतर, पुर या ग्राम के भीवर ह्दी उसके होने का निश्चय रहता है। 
घर के बाहर, पुर या ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करनेवाले 
मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घरवालों से, . एक पुर की रच्ता 
दूसरे पुरवालों से ओर एक देश की रक्ष्य दूसरे देशवालों से करनी 
पढ़ती है। 
जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेदकर अत्यन्त उत्कर्ष पर 
पहुँची हुई होती है वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं---जिस स्थिति में 
भूमयडल के समस्त प्राणी, कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूतरक 
रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हें। ऐसे लोग विरोध के परे होते 
हैं। उनसे जो विरोध रखें वे सारे संसार के विरोधी हैं; वे लोक के 
कयटक हैं । 
कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनन्द देती रह्दे ओर कोई वस्तु 
बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रक्षा की इच्छा ओर 
स्‍्वनिरपेक्त रक्ता की इच्छा ये दो विभाग पहले किए गए हैं। अतः 
पहली को यदि हम अपने सुख की रक्ता की इच्छा कहें तो बहुत 
अनुचित नहोगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट द्वो 
जाने से हमें सुख या आनन्द न मिल सकेगा, इसी से हम उसकी 
रक्षा के लिए व्यप्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए 
जाता हो ओर वह बीच में नष्ट हो जाय, तो हमें दुःख न होगा; 
क्योंकि जब चीज हमारे द्वाथ से निकल गई, हमें वह सुख या 
आनन्द दे दी नहीं सकती, तब वह चाहे रहे, चाहे नष्ट हो। यहाँ 
तक कि यदि ले जानेवाले के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी 
तो हम प्रसन्न होंगे। जहाँ वस्तु-रक्ता की इच्छा होगी वहाँ यह बात 
न दोगी। दम किसी दशा में उस बस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी 
पुराने काजो के पास दो ख्रियाँ एक बच्चे को लेकर लढ़ती हुई आईं। 
एक कहती थी कि बच्चा मेरा दे, दूसरी कद्दती थी मेरा। काजी 
व 
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साहब ने परीक्षा के विचार से कहा--“अच्छा, तुम दोनों को बच्चा 
काटकर आधा-आधा बाँट दिया जायगा” इतना सुनते ही दोनों 
में से एक स्लरी घघराकर बोल उठी--“जाने दीजिए, बच्चा मुझे न 
चाहिए, उसी को दीजिए।” काजी साहब समझा गए कि बच्चा 
इसी का है। वह स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसे उसका सच्चा 
लोभ था । 

अब तक लोभ के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया वह उसका 
व्यापक अर्थ लेकर। पर जेसा पहले कहा जा चुका है, 'लोभ' शब्द 
कहने से आजकल प्रायः घन के लोभ की भावना द्वोती है, प्राप्ति या 
रच्ता की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन-निर्वाह की 
सामग्रियों के प्रति होती है। धन से अनेक सुखों की प्राप्ति ओर अनेक 
कष्टों का निवारण होता है अथवा यों कहिए कि धन के बिना संसार 
में रहना सम्भव नहीं। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करते 
दिखाई देते हें उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ 
अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या 
कष्ट की आशइा से ओर कुछ बिना किसी उद्देश्य-भावना के। 
इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की चाद्दे जितनी प्रबल इच्छा 
करें, उसके लिए चाहे जितने आतुर हों, लोभी नहीं कहला सकते। 
धन के बिना जिन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत ओर ताप से 
अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहे वे 
बड़े भारी लोभी ओर बड़े भारी क्रूर हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर 
से लोभ के आरोप की सम्भावना क्रमश: बढ़ते-बढ़ते चोथी श्रेणी के 
लोगों पर जाकर निश्चय-कोटि को पहुँच जाती दै। कष्ट निवारण 
की इच्छा, अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुखाभाव या क ष्टकी 
आशइा--ये तीनों धन ओर उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या 
व्यवधान के रूप में रहती हैं। जहाँ इन तीनों में से कोई परदा 
के हा वहाँ शुद्ध धन-लोभी की जघन्य मूर्ति साक्षात्‌ दिखाई 
पढ़ती हे । 
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धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुँचती है, इसका 
मिणंय कठिन हैे। पर किसी मनोविक्रार की उचित सीमा का 
अतिक्रमण प्राय: वहाँ समम्का जाता हे जहाँ ओर मनोजृत्तियाँ दब 
जाती हें या उनके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है।. ओर 
मनोवेगों के आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता यह होती 
है कि लोभ स्वविषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति ओर वृद्धि 
का आधार आप खड़ा करता रहता है, जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा के 
साथ ही साथ ओर ब्ृत्तियों के लिए स्थायी अनवकाश द्वो जाता है ओर 
मनोविकारों में वह बात नहीं होती। क्रोध को द्वी लीजिए। क्रोध 
कुछ बातों पर आता है पर उन बातों को ढूंढ़ने में प्रदत्त नहीं होता । 
क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिनसे ओर 
लोग नहीं चिढ़ते, पर बह सदा इस फेर में नहीं घूमा करता कि 
कोई बात चिढ़ने को मिले। क्रोध से आगबबूला द्वोनेवाले तुरन्त 
करुणा से आदर ओर लज्ञा से पानी-पानी हुए भी देखे जाते हैं। 
क्रोध आदि में अन्‍य वृत्तियों का जो बोध हो जाता है वह प्रायः 
च्तणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह दे कि 
लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी को विषय की 
आपोर बराबर प्रव्ृत्त रखता है। धन का लोभी धन पाकर लोभ से 
निवृत्त नहीं हो जाता ; या तो भले-बुरे का सब विचार छोड़ रच्षा में 
तत्पर दिखाई देता है या ओर अधिक प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से 
अन्यमुख बृत्तियों का जो स्तम्भन होता है, वह स्वभावान्तयंत द्वो 
जाता है। अस्तु, स्थुल रूप से उद्धत लोभ के दो उम्र लक्षण कह्दे जा 
सकते 


(१) असन्‍्तोष | 

(२) अन्य वृत्तियों का दमन | 

लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता दे तब उस 
वस्तु की प्राप्ति, सान्निध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य 
चाहता है कि वह बार-बार मिले या बराबर मिलती रदे। धन का 
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लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता दे तब प्राप्ति होने पर 
भी ओर प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है जिससे मनुष्य सदा 
आतुर ओर प्राप्त के आनन्द से विमुख रहता है। जितना नहीं है 
उतने के पीछे जितना हे उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर 
ही नहीं मिलता। उसका सारा अन्तःकरण सदा अभावमय रहता 
है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असनन्‍्तोष अभाव-कल्पना 
से उत्पन्न दुःख है अतः जिस किसी में यह अभाव-कल्पना स्वाभाविक 
हो जाती हे, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। 
न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है ओर न उसे देखकर कोई 
प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सास्विक जीवन का एक अंग बतलाया 
गया है। भक्तवर तुलसीदास जी सन्‍्तोषब्त्ति की वांछा इस प्रकार 
करते हें-- 
कबहुँक हों यहि रहनि रहोंगो ! 
यथालाभ सन्तोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो । 

पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो उससे असनन्‍्तुष्ट रहना 
गृहस्थ का धर्म दे क्योंकि ऐसे असन्‍्तोष से जिसपर प्रयत्न की प्रेरणा द्दोती 
है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। ऐसे असन्‍तोष का अभाव 
आलस्य-सूचक होता द्दै। पर प्राप्ति को जो इच्छा व्यसन के रूप में होती 
है उसका निरसन ही ठीक है । 

धन का जो लाभ मानसिक व्याधिया व्यसन के रूप में होता है 
उसका प्रभाव अन्‍न्त:करण की शेष वृत्तियों पर यह द्ोता है कि वे 
अनभ्यास से कुयिठत हो जाती हैं। जो लोभ ओर मान-अपमान के 
भाव को, करुणा ओर दया के भाव को, न्‍्याय-अन्याय के भाव को, 
यहाँ तक कि अपने कष्ट-निवारण या सुखभोग की इच्छा तक को 
दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा ? जो अनाथ विधवा का 
सवस्वहरण करने के लिए कुक अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो 
अभिमानी धनिकों की दुतकार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, 
जो मिट्टी में रुपया गाड़कर न आप खाते हैं न दूसरे को खाने देते 
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हैं, जो अपने परिजनों का कष्ट-क्रन्दन सुनकर भी रुपये गिनने में लगे 
रहते हैं वे अधमरे होकर जीते हैं। उनका आधा अंतःकरण मारा गया 
सममिए। जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीना 
बराबर दे । 

लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं 
डोता। लोभ के बल से वे काम ओर क्रोध को जीतते हैं, सुख की 
वासना का त्याग करते हैं, मान-अपमान में समान भाव रखते हें। 
झन् ओर चाहिए क्या ? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हें वह 
यदि उन्हें दस गालियाँ भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का 
कोई चिह्न प्रकट होता है ओर न मन में ग्लानि होती है। न उन्हें 
मक्खी चूसने में घृणा होती है ओर न रक्त चूसने में दया । सुन्दर से 
सुन्दर रूप देखकर वे अपनी एक कोड़ी भी नहीं भूलते। करुण से 
करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पेसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते । 
तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फेलाने में वे लज्जित नहीं होते । 
क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि करने से क्‍या मिलता है कि वे करने 
जाये ! जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं जब कि उसके लिए उनके 
मन के किसी कोने में जगह नहीं होती तब जिस बात से पास का कुछ 
जाता है, वह बात उन्हें केसी लगती होगी; यह यों ही समका जा सकता 
है। जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं-- चाहे वह 
कष्ट-निवारण हो या सुख प्राप्ति, धमे हो या न्‍याय। वे शरीर सुखाते 
हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्र आदि की आकांच्ता नहीं करते; लोभ के 
अंकुश से अपनी संपूण इन्द्रियों को वश में रखते दें। लोगियो ! 
तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निम्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, 
तुम्हारा तप अनुकरणीय है; तुम्दारी निष्ठरता, तुम्हारी निलज्जता, 
तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगहणीय दै। तुम धन्य हो ! 
तुम्हें घिक्कार दे !! 

पक्के लोभी लक्ष्य अष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी 
वस्तु को लेने के लिए कह्दे आदमी खींचतान कर रहे हैं। उनमें से 
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एक क्रोध में आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है। उसे पक्का लोभी 
नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया; वह लक्ष्य- 
अष्ट हो गया । 


अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने 
आता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति की 
ओर प्रवृत्ति भी जब्र तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, 
पर साधारण बोल-चाल में वस्तु के प्रति मम की जो ललक होती है 
उसे “लोभ” ओर किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे “प्रेम? 
कहते हैं । वस्तु ओर व्यक्ति के विषय-भेद से लोभ के स्वरूप ओरे प्रवृत्ति 
में बहुत कुछ भेद पढ़ जाता है, इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम 
दिया गया है। पर मूल में लोभ ओर प्रेम दोनों एक ही हैं इसका 
पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान्‌ या रूपवती को देख 
उस पर “लुभा जाना” बराबर कहा जाता है। अँगरेजी के प्रे म-बाचक 
शब्द 'लव' ([,0५८)) सैक्‍्सन के “लुफु' (.ए८) ओर लेटिन के “ल्लुबेट” 
(7,प०८० का सम्बन्ध संस्क्ृत के "लोभ! शब्द या ल्ुभ! घातु से स्पष्ट 
लक्षित होता है। 


किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, 
अब यह देखना चाहिए । विलक्षणता का सबसे बड़ा कारण है दोनों पत्तों 
में मनस्ततत्व का विधान । जो ल्लुब्ध होता द्दै उसके भी हृदय होता है; जिस 
पर वह ल्लुब्ध होता है उसके भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस 
व्यक्ति से केवल बाह्य सम्पक रख कर ही तुष्ट नहीं हो सकता; उसके हृदय 
का सम्पक भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गूढ़,. 
जटिल ओर व्यापक सम्बन्ध हो सकता दे उतना वस्तु के साथ नहीं।. 
वस्तु लोभ के आश्रय ओर आलम्बन, इन दो पत्तों में भिन्न-भिन्न कोटि 
की सत्ताएँ रहती हैं । पर प्र म एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, 
इससे कहीं अधिक गूढ ओर पूरा द्वोता है । 

वस्तु के भीतर लोमी चेतना का कोई विधान नहीं देखता जिस 


लोभ ओरे प्रीति ८७ 


पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे । पर प्रेमी प्रिय की अन्तद्ृत्ति पर 
प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता दे । प्रभाव डालने की यद्द वासना प्रेम 
उत्पन्न होने के साथ ही जगती है ओर बढ़ी चली जाती है। किसी वस्तु 
पर ल्लुब्ध होकर कोई इस चिन्ता में नहीं पढ़ता कि उस वस्तु को मालूम 
हो जाय कि वह उस पर ल्लुब्ध हे । पर किसी पर लुब्ध या प्र मासक्त होते 
ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता दे कि प्रिय को उसके प्रेम 
की सूचना मिल जाय। उसे इस बात की चिन्ता रहती है कि प्रिय 
को भी उससे प्रम हो गया है, कम से कम उसके प्र म का पता लग गया 
है, या नहीं-- 

वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति दे है। 

बारहि बार विलोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति हे है॥ 

ठाकुर या मन को परतीति है, जो पे सनेह न मानति हे है । 

आवत हैं नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष के जानति हे है॥ 

इस प्रवृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो 
तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सान्निध्य या सम्पक द्वारा तुष्ट 
होना चाहता है। वस्तु के सान्निध्य या सम्पक के लिए तो वस्तु की ओर 
से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयन्न की अपेत्ता नहीं। पर किसी 
चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सान्निध्य या सम्पक की आशा 
तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसमें भी सान्निध्य या सम्पक 
की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह दै कि प्र म का पूण विक्रास 
तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमश: खिंचते हुए मिल 
जाते हैं। इस अन्‍्तयोग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा 
सकती । अतः प्रिय को अपने प्र म की सूचना देना उसके मन को अपने 
मन से मिलाने के लिए न्योता देना है । 

अपने प्रेम की सूचना देने के उपरान्त प्रेमी प्रिय के हृदय में अपनी 
ओर कुछ भावों की प्रतिष्ठा चाहता दै। पहले कहा जा चुका दे कि 
सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है “अच्छा 
लगना” । वस्तु के सम्बन्ध में तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काफी 
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होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ना पड़ता कि जो वस्तु 
उन्हें अच्छी लग रदह्दी है उसे वे भी अच्छे लगें पर प्रेमी यह चाहने 
लगता है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार में 
भी प्रिय को अच्छा लगें। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी 
बहाने उसके सामने रखना चाहता हे। यह बराबर देखने में आता 
है कि जब कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर 
आकषित होता है तब ऐसे स्थानों पर जाते समय जहाँ उसके दिखाई 
पड़ने की सम्भावना होती है, उसका ध्यान कपड़े-लत्ते की सफाई ओर 
सजावट की ओर कुछ अधिक हो जाता है। सामने होने पर बात- 
चीत ओर चेष्टा में मी एक खास ढब देखा जाता है। अवसर पढ़ने 
पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का भी 
प्रदशन होता है। प्र मी को जिस घड़ी वह पता चलता है कि प्रिय का 
चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत खिंचा हे उसी घड़ी से वह लोभ की 
ऊपरी सतह से ओर गहरे में जाकर प्रेम के आनन्द-लोक में मग्न 
हो जाता है| 

एक दूसरे की ओर आकर्षित दो हृदयों के योग से जीवन में एक 
नया रस उत्पन्न हो जाता है या दूनी सजीवता आ जाती है। आनन्द 
की सम्भावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है ओर दुःख की भी | 
प्रिय के हदय का आनन्द प्रेमी के हृदय का आनन्द हो जाता है। अतः 
एक ओर तो प्रिय के आनन्द का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना 
वस्तुओं में कई गुने अधिक आनन्द का अनुभव करने लगता है; दूसरी 
ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनन्द बहुत कम 
या कुछ भी नद्ीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे वस्तुएँ उलटा 
दुःख देने लगती हें | होते-दहोते यहाँ तक होता है कि प्र मी के लिए प्रिय 
के आनन्द से अलग आनन्द रह द्वी नहीं जाता । प्रिय के आनन्द में ही 
वह अपना आनन्द ढेंढ़ा करता है। दो इड्दयों की यह अमभिन्नता 
अखिल जीवन की एकता के अनुभव-पथ का द्वार है प्रेम का यह एक 
रहस्यपूर्ण महत्त्व है । 
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प्रेम का प्रभाव एकान्त भी होता है ओर लोक-जीवन के नाना क्षेत्रों 
में भी दिखाई पढ़ता है। एकान्त प्रभाव उस अन्‍्तमुंख प्रेम में देखा 
जाता है जो प्रेमी को लोक के कमेक्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के 
एक छोटे से संसार में बन्द कर देता दै। उसका उठना-बेठना, चलना- 
फिरना, मरना-जीना, सब उसी घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे के 
बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्दश्य से कुछ भी नहीं करता । उसमें 
जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्टसहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम- 
मार्ग के बीच प्रे मोन्‍्माद के रूप में; लोक के बीच कत्तेव्य के रूप में नहीं। 
सारांश यह कि इस प्रकार के प्र म का क्षेत्र सामाजिक ओर पारिवारिक 
जीवन से विच्छिन्न होता हे। उसमें प्रियपत्त का प्रबल राग जीवन के 
अन्य सब पत्तों से पूण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के 
साहित्य में ऐसे ही ऐकान्तिक ओर लोक-बाह्य प्रेम की प्रधानता है। 
भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्रायः यही स्वरूप दिया गया है| 
भक्ति-मार्ग में प्रायः यही ऐकान्तिक ओर अनन्‍य प्रेम लिया गया है। 
क्योंकि यह एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आप से 
आप, बिना किसी मानसिक प्रयत्न के, हो जाती है । 


प्रेम का दूसरा स्वरूप वह दे जो अपना मधुर ओर अनुरक्चन- 
कारी प्रकाश जीवन-यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्र मी जगत्‌ के 
बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप भी करता हे 
ओर अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्र॑म के दिव्य प्रभाव से 
उसे अपने आसपास चारों ओर सोन्दय की आमभा फेली दिखाई 
पढ़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह ओर प्रफुछता के साथ अपना 
कम सोन्दय प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का 
सोनन्‍्द॒य जगत्‌ के बीच दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का 
पूरा संकेत करती दे कि मनुष्य की अन्‍्तः प्रकृति में जाकर प्रंम का जो 
विकास हुआ दै वह सृष्टि के बीच सोन्दर्य-विधान की प्रेरणा करनेवाला 
एक दिव्य शक्ति के रूप में। मनुष्य का प्रेम-सोन्द्य--वस्तु सोन्‍्दर्य, 
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कम-सोन्द्य, वाक-सोन्दय, भाव-सोन्दय सब--देखना ओर दिखाना 
चाहता है। वीरता के पुराने जमाने में युवक योद्धा यह समककर कि 
गढ़ी की ऊँची अट्वालिका के गवाक्षों से हमारी प्रेयती म्लाँकती होगी 
किस सोन्दय भावनापूण उमंग के साथ रणाक्षेत्र में उतरता था। कमे 
का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध है। इससे आय्य जाति के 
वीरकाल के काव्यों के झऋंगार ओर वीर का अत्यन्त मनोहर समन्वय 
पाया जाता है। जिस प्रकार यूरोपीय साहित्य में वीर धर्मं का एक युग 
रहा है उसी प्रकार हमारे हिन्दी-साहित्य में भी। उस काल की कविता 
का प्रसंग अधिकतर “युद्ध ओर प्रेम'ः (,0ए८ शाते फ़॥ ) ही पाया 
जाता है। 


भारतीय प्रबन्ध-काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक-जीवन से संश्लिष्ट 
प्रेम के वर्यान की ओर ही रही । आदि कवि बाल्मीकि ने राम ओर 
सीता के भ्रम का विक्रास मिथिला या अयोध्या के महलों ओर बगीचों 
में न दिखाकर दंडकारणय के विस्तृत कमैक्षेत्र के बीच दिखाया है। 
उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माघुख्ये फेलानेवाला है; उससे 
अलग किसी कोने में चोकड़ी या आहें भरानेवाला नहीं; उसके प्रभाव से 
वबनचर्य्या में एक अद्भधत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ 
प्रतूनमय हो गये हैं, सम्पूर्णा कमक्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा 
है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं आर कन्धे 
के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्रकोटि पर मुग्ध निविड़ ओर निजन 
काननों में नि:शझ्ल विचर रही हैं। खर-दूषण की राक्तसी सेना कोलाइल 
करती आ रही है। राम कुछ, मुस्कराकर एक बार प्रे म-भरी दृष्टि से सीता 
की ओर देखते हैं, फिर वीरदप से राचक्षसों की ओर दृष्टि फेर अपना 
धनुष चढ़ाते हें। उस वीरदप में कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना 
माधुय्ये रहा होगा ! सीता-हरण होने पर राम का वियोग जो सामने 
आता है वह भी चारपाई पर करवटें बदलनेवाला नहीं है ; समुद्र पार 
कराकर पृथ्वी का भार उतरबानेवाला है । 
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उस ऐकान्तिक प्रेम की अपेच्ञा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार 
बन्द कर देता है जिस प्रकार कोई मज मरीज को एक कोठरी में डाल 
देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो एक संजीवन रस 
के रूप में प्रेमी के सारे जीवन-पथ को रमणीय ओर सुन्दर कर देता 
है, उसके सारे कमेच्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो 
प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य 
है। जिस प्रेम का रक्जनकारी प्रभाव विद्वान्‌ की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, 
चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर 
फेला दिखाई दे उसे हम भगवान्‌ का अनुग्रह समझते हैं। भगवद्धक्ति 
के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जब कि प्रिय 
के सम्बन्ध से न जाने कितनी वस्तुएँ प्रिय हो जाती हैं तब उस परम 
प्रिय के सम्बन्ध से सारा जगत्‌ प्रिय हो सकता है। शुद्धि भक्तिमाग में 
जगत्‌ से विरक्त का स्थान हम ढेंढ़ते हैं ओर नहीं पाते हैं। भक्तिराग 
की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत्‌ आ जाता 
है। जो भक्त इस जगत्‌ को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समेगा, 
भगवान्‌ के लोकपाल आओर लोकरझ्लनन स्वरूप पर मुग्ध रहेगा 
वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में 
ओर फेलायेगा कि चारों ओर से खींच लेगा ? हम तो जगत्‌ के बीच 
हृदय के सम्यक्‌ प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं क्योंकि 
राम की ओर ले जानेवाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ 
गया दे । 
जब कोई रामभक्त पुत्र-कलन्न, भाई-बन्धु का राग छोड़ने, कमेपथ 
से मुँह मोड़ने ओर जगत्‌ से नाता तोड़ने का उपदेश देता है तब मेरी 
समभ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही रामभक्त-सा लगता 
है जो अपने पुत्र-कलत्र, भाई-बहिन, माता-पिता से स्नेह का व्यवहार 
करता दै, रास्ते में चींटियाँ बचाता चलता दे, किसी प्राणी का दुःख 
देख आँसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार 
होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का द्वाथ थामने के 
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'लिए कूद पढ़ता दे, बालकों को क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता 
है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहलहा उठता है ओर खिले हुए फूलों 
को देख खिल जाता है। जो यह सब देख “मुमसे क्या प्रयोजन ? 
कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा--क्रोध, करुणा, स्नेह, आनन्द 
आदि को पास तक न फटकने देगा--उसे में ज्ञानी, ध्यानी, संयमी 
चाहे जो कहूँ, भक्त कदापि न कह सकूँगा। राम का नाता सारे संसार 
से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं । लोकमंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने 
नेह का नाता? संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयत्न करता 
है। इस सम्बन्ध-निर्वाह में जो बाधक हों, भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य 
हैं, चाहे वे अपने सुहृद ओर स्नेही परिजन ही क्‍यों न हों; 
क्‍्योंकि-- 

नाते सबै राम के मनियत सुदृद्‌ सुसेब्य जहाँ खों 

ऐक्रान्तिक ओर लोकबद्ध, प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय दो 
चुका। अब हम प्रेमी ओर प्रिय, इन दो पक्षों की पारस्परिक स्थिति 
पर कुछ विचार करना चाहते हैं । प्रंम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपदू 
होता है अर्थात्‌ आरम्भ ही से सम रहता है; कहीं पहले एक में उत्पन्न 
होकर फिर दूसरे में होता है ओर कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह 
खाता हे, दूसरे में होता ही नहीं अर्थात्‌ विषम ही रह जाता है। पहले 
कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे 
अपने प्र म का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरता 
तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है जिसके बिना प्रेम सफल नहीं 
खान पड़ता । तुल्यानुराग के प्रय्ल की भी एक बँधी हुईं पद्धति दिखाई 
पड़ती है। 

दूसरों की ओर द्रवित करनेवाली हृदय की दो कोमल वृत्तियाँ हैं--- 
करुणा ओर प्रम। इनमें से प्रम का पात्र होने के लिए मिन्न-मिन्न 
प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम 
उत्पन्न कर सकने का निश्चय फिसी को जल्दी नहीं हो सकवा। पर 
दया का पात्र होने के लिए केवल दुःख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त 
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होता है। दया का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म 
है ओर प्राणि-मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि 
दुखी या पीड़ित कोन ओर केसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा 
करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे ओर कभी ऐसे 
उपायों का अवलम्बन करता है जिनसे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया 
उत्पन्न हो । दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अन्तस में प्रेम की भूमिका 
बाँधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे 
प्रम भी उत्पन्न हो ही जायगा । वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय 
के कानों तक बराबर पहुँचाता रहता है। 

यह न समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने कौ 
यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूत्ठ तकही रहती है। यह प्रेम 
मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती 
है। बात यह दै कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की: 
जरूरत होती दे उसी प्रकार बराबर बनाये रखने को भौ। प्रेम की 
रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता 
रहता है। दया या करुणा का भाव जाग्रत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष 
फारसी या उद्‌ की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है। वहाँ प्रेमी 
जीते-जी यार के कूचे में अपनी कन्र बनवाते हैं, उस कूचे के कुत्तों के. 
नाम अपनी हड्डियाँ वक्‍फ करते हैं ओर बार-बार मरकर अपना हाल 
सुनाया करते दें । मरण से बढ़कर करुणा का विषय ओर क्‍या हो सकता. 
है ! शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक-आध शब्द मुंद से 
निकल आते हें । प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति शब्द-सा प्रिय 
संसार में ओर कोई शब्द नहीं हो सकता। “चारा बहुत अच्छा था, 
प्रिय के मुँह से इस प्रकार के कुछ, शब्दों की सम्भावना पर ही आशिक: 
लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनन्द से किया करते हैं। जब 
कि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है तब अश्रु का तो कोई 
मोल ही नहीं हो सकता; प्राण के बदले में भी वह सस्ता द्वी जँचेगा। 
यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाय कि मर जाने पर प्रिय की आँखों में: 
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आयाई हुई आँतू की एक बूंद वह देख सकेगा तो वह अपना शरीर छोड़ने 
के लिए तेयार हो सकता हे । 

यह कहा जा चुका दे कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर द्वी 
प्रेम को पूणा तुष्टि ओर सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के 
पुराने आचायो ने एक पच्ता की प्रीति को रसाभास के अन्तर्गत लिया 
है। जब तक तुल्यानुराग की सम्भावना रहती है या प्रिय-पक्त की विरक्ति 
आर उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता तब तक रस में त्रुटि नहीं 
मानी जाती । प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्‍य में अनुरक्त 
पाया जाता है तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। 
ऐसी दशा में भी बने रहनेवाले प्र॑मी की चर्चा काव्यों में मिलती है। 
'फारसी ओर उदूं की शायरी में तो आशिकों की अकसर यह शिकायत 
रहती दै कि “माशूक गेरों से मिला करता है ओर हमारी ओर ताकता 
तक नहीं”। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी 
कुछ-कुछ, इसी ढंग की हो गई थी । 

रस ओर रसाभास को बात छोड़ हमें प्रम के उस स्वरूप पर 
विचार करना है जिसमें प्रमी तो प्र॑म में विह्लल रहता है ओर प्रिय 
उसकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार ही 
'करता जाता है। क्‍या ऐसा प्रेम कोई प्र॑म ही नहीं है ? यह नहीं 
कहा जा सकता। प्रेमी तो प्र म कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय 
पर पड़े या-न पड़े। उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे 
प्रेम करके (उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्‍या 
दोष ? तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूरणता में 
कोई त्रुटि नहीं आ सकती | जहाँ तक ऐसे प्र॑म के साथ तुष्टि को 
कामना या अतृप्ति का क्षोभ लगा दिखाई पड़ता है वहाँ तक तो 
उसका उत्कष प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना 
बिरत हो जाती है या पहले ही से नहीं रहती, वहाँ प्रंम का अत्यन्त 
निखरा हुआ निर्मेल ओर विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम 
की अविचल प्रतिष्ठा अत्यन्त उच्च भूमि पर होती है जहाँ सामान्य 
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हूदयों की पहुँच नहीं हो सकती । इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी 
प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल यही चाहता दहै--प्रिय से नहीं, 
ईश्वर से--कि हमारा प्रिय बना रहे ओर हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इसी 
उच्च दशा का अनुभव करती हुईं सूर की गोपियाँ कहती हैं-- 
जहँ जहूँ रहो राज करो तहँ तह लेहु कोटि सिर भार। 
यह श्रसीस हम देति सूर सुनु “न्हात खसे जनि बार ॥? 

ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई 
तुष्टि या सुख रह ही नहीं जाता | प्रिय का सुख-सन्‍्तोष ही उसका 
सुख-सन्‍्तोष हो जाता है बड्लिम बाबू की “'दुर्गेशनन्दिनीः आयशा 
का जगतर्सिह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ गया है। 
जिस दिन से उसे जगतसिंह ओर तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता 
है उसी दिन से वह अपने प्रेम को भोतिक कामनाओं से मुक्त करने 
लगती है ओर अत में तिलोत्तमा के साथ जगतर्सिह का विवाह 
कराकर पूरा शांति के साथ प्रेम के विशुद्ध मानस लोक में प्रवेश 
करती है। 

प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके 
सामने प्रेम की वही उच्च भूमि दिखाई पड़ती दे। साक्निध्य या सम्पर्क 
की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेमरत्ता ओर शान्ति-लाभ 
कर सकता है। थदि उसमें यह च्वामता न होगी तो प्रतिवत्तन 
( 77८००४०४ ) द्वारा घोर मानसिक विप्लव ओर पतन की आशंका 
रहेगी; ईर्ष्या आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जायगा। 
यहाँ तक कि समय-समय पर क्रोध का दोरा होगा ओर प्रेम का स्थान 
बेर ले लेगा । 

प्रे म-काव्यों में प्रायः रूप-लोभ ही प्रेम का प्रवत्तक दिखाया जाता 
है। किसी के उत्कृष्ट रूपगुण पर कोई मुग्ध होता है ओर उसका प्रेमी 
बन जाता है । पर प्रंम का एक ओर कारण, जो रूप गुण से सबंथा 
स्वतन्त्र ओर उनकी अपेत्ता अधिक निश्चित प्रभाववाल्ला होता है, साह- 
चये है । देश-प्रे म के अन्तगंत इसका उल्लेख हो चुका है। किसी अरब 
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को उसकी रेगिस्तानी जन्म-भूमि से ले जाकर काश्मीर के दरे-भरे 
मेदान में रख दें तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा । इसी 
प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला 
आता है, उनके प्रति उसके हृदय में एक स्थायी प्रंम होता है। इस 
साहचर्यंगत प्र म में विशेषता यह होती है कि इसका वेग साहचय काल में 
तो कुछ अवसरों पर ही रह-रहकर व्यक्त होता है, पर विच्छेद-काल में 
बराबर उमड़ा रहता है। भाई-बहिन, पिता-पृत्र इष्ट-मित्र से लेकर चिर- 
परिचित पशु पक्ती ओर बृच्त तक का प्र म इसी ढब का होता है। रूप- 
गुण की भावना से उत्पन्न प्रमी भी आगे चलकर कुछ दिनों में यह 
सादचय्ये-जन्य स्वरूप प्राप्त करता है । अतः प्रेम के इस स्वरूप का महत्त्व 
बराबर ध्यान में रहना चाहिए। 

लोभ या प्र म की सबसे बड़ी विल्ोक्षणता का उल्लेख करके अब 
हम यह निबन्ध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी 
व्यक्लना हँसकर भी की जाती दै ओर रोकर भी; जिसके व्यज्ञक 
दीघं निःश्वास ओर अश्र भी होते हैं तथा हृषंपुलक ओर उछल-कूद 
भी। इसके विस्तृत शासन के भीतर आननन्‍्दात्मक ओर दु:खात्मक 
दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने 
इसी से अक्लार के दो पक्त कर दिये हैं--संयोगपच्त ओर वियोगपत्ष | 
कोई ओर भाव ऐसा नहीं हे जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार 
की मनोवृत्तियाँ ओर चेष्टाएं उत्पन्न करे ओर न रहने पर बिलकुल 
दूसरे प्रकार की । कुछ ओर भाव भी लोभ या प्रेम का-सा स्थायित्व 
प्राप्त करते हैं--जेसे क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर देंष या 
बेर का रूप धारण करता दे ओर जुग॒ुप्सा घृणा या विरक्ति का--पर 
यह जिशेषता ओर किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्‍न्तबंत्तियों 
पर लोभ या प्रेम के शासन का यद्दी दीघ विस्तार देखकर लोगों ने श्वह्भार 
को 'रसराज” कहा है। 


घृणा 


सश्टिविस्तार से अभ्यस्त होने पर प्राणियों को कुछ विषय रुचि- 
कर ओर कुछ अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन अरुचिकर 
विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से इन्हें दूर रखने की 
प्रेरणा करनेवाला जो दुःख दोता है उसे घृणा कहते हैें। सुबीते के 
लिए हम यहाँ धृणा के विषयों के दो विभाग करते हैं--स्थूल ओर 
मानसिक । स्थुल विषय आँख, कान ओर नाक इन्हीं तीन इन्द्रियों 
से सम्बन्ध रखते हैं। हम चिपटी नाक ओर मोटे ओंठ से सुसज्जित 
चेहरे को देख दृष्टि फेरते हें, खरस्वन खुर्राट की तान सुनकर कान 
में ऊँगली डालते हैं ओर म्युनिसपेलिटी की मेलागाड़ी सामने आने 
पर नाक पर रूमाल रखते हैं। रस ओर स्पर्श अकेले घृणा नहीं 
उत्पन्न करते। रस का रुचिकर या अरुचिकर लगना तो कई अंशों 
में प्राण से सम्बद्ध हे। मानसिक विषयों की घृणा मन में कुछ, 
अपनी ही क्रिया से आरोपित ओर कुछ, शिक्षा-द्वारा प्राप्त आदशों के 
प्रतिकूल विषयों की उपस्थिति से उत्पन्न होती दै। भावों के मान- 
सिक विषय स्थूल विषयों से सबंथा स्वतन्त्र होते हें। निलेज्जता की 
कथा कितनी ही सुरीली तान में सुनाई जाय घृणा उत्पन्न ही करेगी। 
कैसा ही गन्दा आदमी परोपकार करे उसे देख श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना 
न रहेगी । 

अरुचिकर ओर प्रतिकूल विषयों के उपस्थितिकाल में इन्द्रिय या 
मन का व्यापार अच्छा नहीं लगता; इससे या तो प्राणी ऐसे विषयों 
को दूर करना चाहता है अथवा अपने इन्द्रिय या मन के व्यापार को 
बन्द करना । इसके अतिरिक्त वह ओर कुछ नहीं करना चाहता | 
क्रोध ओर घृणा में जो अन्तर दे वह यहाँ देखा जा सकता है। 
क्रोध का विषय पीड़ा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे क्रोधी 
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उसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है। घृणा का विषय इन्द्रिय या मन के 
व्यापार में सक्लोच मात्र उत्पन्न करनेवाला होता है इससे मनुष्य को 
उतना उम्र उद्देग नहीं होता ओर वह घृणा के विषय की हानि करने में 
तुरन्त बिना कुछ ओर विचार किए प्रवृत्त नहीं होता। हम अत्याचारी 
पर क्रोध ओर व्यभिचारी से घृणा करते हैं। क्रोध ओर घृणा के 
बीच एक अन्तर ओर ध्यान देने योग्य हैं। घृणा का विषय हमें घृणा 
का दुःख पहुँचाने के विचार से हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, पर 
क्रोध का चेतन विषय हमें आधघात या पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से 
हमारे सामने उपस्थित होता है या समझा जाता है। न दुगन्ध ही 
इसलिए हमारी नाक में घुसती है कि हमें घिन लगे ओर न व्यभिचारी 
ही इसलिए व्यभिचार करता है कि हमें उसकी करतूत सुन उससे 
घृणा करने का दुःख उठाना पड़े। यदि घृणा का विषय जान-बूककर 
हमें घृणा का दुःख पहुँचाने के अभिप्राय से हमारे सामने उपस्थित हो 
तो हमारा ध्यान उस घृणा के विषय से हटकर उसकी उपस्थिति के 
कारण की ओर हो जाता है ओर हम क्रोध-साधन में तत्पर हो जाते 
हैं । यदि आपको किसी के पीले दाँत देख घिन लगेगी तो आप अपना 
मुँह दूसरी ओर फेर लेंगे, उसके दाँत नहीं तोड़ने जायँगे। पर यदि 
जिधर-जिधर आप मुँह फेरते हैं उधर-उधर वह भी आकर खड़ा हो 
तो आश्चय नहीं कि वह थप्पड़ खा जाय। यदि होली में कोई गंदी 
गालियाँ बकता चला जाता है तो घृणा मात्र लगने पर आप उसे 
मारने न जायँगे, उससे दूर हटेंगे, पर यदि जहाँ-जहाँ आप जाते हैं वहाँ- 
बहाँ वह भी आपके साथ-साथ अश्लील बकता जाता है तो आप उस 
पर फिर पढ़ेंगे । 

घृणा ओर पीड़ा के स्वरूप में जो अन्तर हे वह स्पष्ट है। वज्नपात 
के शब्द का अनुभव भद्दे गले के अलाप के अनभव से भिन्न है। 
आँख में किरकिरी पड़ना ओर बात है, सड़ी बिल्ली सामने आना 
ओर बात । यदि कोई स्त्री आपसे मीठे शब्दों में कल्लुषित प्रस्ताव करे 
तो उसके प्रति आपको घृणा होगी, पर वही सत्री यदि आपको छड़ी 
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लेकर मारने आए तो आप उस पर क्रोध करेंगे। घृणा का भाव शान्त 
है उसमें क्रियोत्पादिनी शक्ति नहीं है। घृणा निवृृत्ति का मार्ग दिखलाती 
है और क्रोध प्रवृत्ति का। हम किसी से घृणा करेंगे तो बहुत करेंगे 
उसकी राह बचायेंगे, उससे बोलेंगे नहीं, पर यदि किसी पर क्रोध 
करेंगे तो दहूढ़कर उससे मिलेंगे ओर उसे ओर नहीं तो दस-पाँच 
ऊँची नीची सुनाएँगे। घृणा विषय से दूर ले जानेवाली है ओर क्रोध 
हानि पहुँचाने की प्रश्गत्ति उत्पन्न कर विषय के पास ले जानेवाला | कहीं 
कहीं घृणा क्रोध का शान्त रूपांतर मात्र प्रतोत होती है। साधारण लोग 
जिन बातों पर क्रोध करते देखे जाते हैं साधु लोग उनसे धृणामात्र 
करके; ओर यदि साधुता ने बहुत जोर किया तो उदासीन ही होकर, रह 
जाते हैं। दुजनों की गाली सुनकर साधारण लोग क्रोध करते हैं पर 
साधु लोग उपेक्ता ही करके सन्‍्तोष कर लेते हैं। जो क्रोध एक बार 
उत्पन्न होकर सामान्य लोगों में बेर के रूप में टिक जाता है वही क्रोध 
साधु लोगों में घृणा के रूप में टिकता है। दोनों के जो भिन्न-भिन्न परि- 
णाम हैं वे प्रत्यक्त हें। यदि जिस पर एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ उसका 
व्यवहार आकस्मिक है तो वेर कर बेठना ओर यदि बराबर अग्रसर होने 
वाला है तो धृणा मात्र करना निष्फल होता है। 


आजकल की बनावटी सभ्यता या शिष्टता में “घृणा” शब्द बेर 
या क्रोध को छिपाने का भी काम दे जाता है। यदि हमें किसी से बेर 
है तो हम दस-पाँच सम्यों के बीच बेठकर कहते हैं कि हमें उससे घृणा 
है। इस बात में हमारी चालाकी प्रत्यक्त हे । वेर का आधार व्यक्तिगत 
होता है, घृणा का सावंजनिक | वेर के नाम पर यह समभा जाता है 
कि कहीं दो या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य का परस्पर विरोध हुआ है; 
पर घृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान होता है कि समाज के 
लक्ष्य या आदश का विरोध हुआ दै। वेर करना एक छोटी बात समम्री 
जाती है। अतः बेर के स्थान पर घृणा का नाम लेने से बदला ओर 
बचाव दोनों हो जाते हैं । 
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धृणा के स्थुल विषय प्रायः सब मनुष्यों के लिए समान होते हैं । 
सुगन्ध ओर दुर्गन्ध, सोन्द्य ओर भद्दापन इत्यादि के विषय में अधि- 
कांश एकमत रहता है। यह दूसरी बात है कि एक प्रकार को सुगन्ध 
को अपेक्षा दूसरे प्रकार की सुगन्ध किसी को अधिक अच्छी लगे, पर 
गुलाब की गन्ध को कोई दुर्गन्‍्ध नहीं कहेगा। घृणा ओर श्रद्धा के 
मानसिक्र विषय की सभ्य जातियों के बीच प्राय: सब हृदयों में समान 
ओर निर्दिष्ट होते हैं | वेश्यागमन, जूआ, मद्यपान, स्वाथपरता, कायरता, 
आलस्य, लम्पटता; पाषंड अनधिकार चर्चा, मिथ्याभिमान आदि विषय 
उपस्थित होने पर प्रायः सब मनुष्य घृणा करने के लिए विवश हे। इसी 
प्रकार स्वाथत्याग, परोपकार, इन्द्रिय-संयम आदि पर श्रद्धा होना एक 
प्रकार स्वाभाविक-सा हो गया है। मतसेद वहाँ देखा जाता दे जहाँ ओर 
विषयों को पाकर लोग अनुबन्ध द्वारा घृणा के इन प्रतिष्ठित मूल विषयों 
तक पहुँचते हैं । यदि एक ही व्यापार से एक आदमी को घृणा मालूम 
हो रही है ओर दूसरे को नहीं, तो यह समझना चाहिए कि पहला उस 
व्यापार के आगे पीछे चारों ओर जिन रूपों का उद्धावना करता है; 
दूसरा नहीं । 

दल-बल सहित भरत को वन में आते देख निषाद को उनके 
प्रति घृणा उत्पन्न हो रदह्दी है ओर राम को नहीं, क्‍योंकि निषादराज 
भरत के आगमन में असहाय राम को मार निष्कयटक राज करने 
की उद्भावना करता है ओर राम नहीं । इस प्रकार के भेद का कारण 
मनुष्य के अनुबन्ध-ज्ञान की उलटी गति है। अनुबन्ध-ज्ञान का क्रम 
या तो प्रस्तुत विषय पर से उसे संघटित करने वाले कारणों की! ओर 
चलता हे या परिणामों की ओर । किसी प्रस्तुत विषय को पाकर 
हर एक आदमी अनुबन्ध द्वारा उससे वास्तविक सम्बन्ध रखनेवाले 
अतः समान विषयों तक नहीं पहुँच सकता। एक बात को देखकर हर 
एक आदमी उसका एक द्वी या समान कारण या परिणाम नहीं 
बतलाएगा। किसी रियासत के नोकर ने अपने एक मित्र से कद्दा कि 
(तुम कभी भूलकर भी इस रियासत में नोकरी न करना?। इस कथन 
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में एक आदमी को तो हितकामना की मकलक दिखाई पड़ रही दे ओर 
दूसरे को ईष्या की। इससे एक उस पर श्रद्धा करता है ओर दूसरा 
घृणा । जहाँ घृणा के मूल विषय प्रत्यच्त रूप में सीधे हमारे सामने 
आते हैं वहाँ कोई मतभेद नहीं दिखाई देता। पर कभी-कभी स्वयं 
ये विषय हमारे सामने नहीं आते। इनके अनुमित लक्षण हमारे 
सामने रहते हैं जो ओर-ओर विषयों के भी लक्षण हो सकते हैं। घृणा 
सम्बन्धी इस प्रकार का मतभेद सभ्य जातियों में, जिनमें उद्देश्यों के 
छिपाने की चाल बहुत है, अधिक देखा जाता है। एक ही आदमी को 
कोई परम धामिक नेता समम्तता है, कोई पूरा मकार । एक ही राजकीय 
कारवाई को कोई व्यापार-स्वातन्त्र्य का प्रयज्ल समझता दे, कोई 
राज्य का लोभ । 

मूसाई ओर ईसाई लोग देवपूजकों से इसलिए घृणा नहीं करते 
कि वे छोटी वस्तुओं पर श्रद्धा-भक्ति करते हैं, बल्कि यह सममकर 
कि वे उनके जमीन ओर आसमान बनानेवाले खुदा से दुश्मनी किये 
बेठे हैं। अपने बनाने ओर पालनेवाले से बेर ठानना कृतन्नता है। 
अतः उनकी घृणा आरोपित कऋृतप्नता के प्रति दे, देवपूजा के प्रति 
नहीं । संस्कार द्वारा ऐसे आरोपों पर यहाँ तक विश्वास बढ़ा कि अरब 

यहूद की धमपुस्तकों में मूृतिपूजन या देवाराधन महापातक 
ठहराया गया । अँगरेज कवि मिल्टन ने प्राचीन जातियों के देवताओं 
का शेतान की फोज के सरदार बनाकर बड़ी ही संकीणंता ओर कट्टरपन 
का परिचय दिया हैे। सीधे-सादे गोस्वामी तुलसीदास जी से भी बिना 
यह कहे न रहा गया-- 

जो परिदरि हरि-हर-चरन भजहिं भतगन घोर । 
तिनकी गति मोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर | 
भिन्न-भिन्न मतवालों में जो परस्पर घृणा देखी जाती है वह 


अधिकतर ऐसे ही आरोपों के कारण। एक के आचार-विचार से 
जब दूसरा घृणा करता है तब उसकी दृष्टि यथाथ में उात आचार-विचार 
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पर नहीं रहती है, बल्कि ऊपर लिखे घृणा के सामान्य मूलाधारों में से 
किसी पर रहती है । 

घृणा के विषय में मतमेद का एक ओर कारण ग्राह्मय ओर अग्राह्म 
होने के लिए विषय-मात्रा की अनियति है। संष्टि में बहुत-सी 
वस्तुओं के बीच की सीमाएँ अस्थिर हैं। एक ह्वी वस्तु, व्यापार या 
गुण किसी मात्रा में श्रद्धा का विषय होता है, किसी मात्रा में अश्रद्धा 
का। इसके अतिरिक्त शित्ता ओर संस्कार के कारण एक ही मात्रा का 
प्रभाव प्रत्येक हृदय पर एक द्वी प्रकार का नहीं पड़ता। यह नहीं हे 
कि एक बात एक आदमी को जहाँ तक अच्छी लगती है वहाँ तक 
दूसरे को भी अच्छी लगे। मन में प्रतिकूल बात रख कर मुँह पर 
अनुकूल बातें करनेवाले को एक आदमी शिष्ट ओर दूसरा कुटिल 
कहता दै। उपचार या मुँह पर प्रसन्न करनेवाली बात कद्दने को 
जहाँ तक एक आदमी शिष्टता समझता चला जाता दे दूसरा वहाँ 
से कुटिलता का आरम्भ मान लेता है। दो-चार बार किसी आदमी 
को थोड़ी-थोड़ी बात पर रोते या कोप करते देखकर एक तो उसको 
दुबलचित्त ओर उद्वंगनंशील समझता है ओर दूसरा उसी को थोड़ी 
थोड़ी बात पर विलाप करते ओर आपे के बाहर होते दस बार देख 
कर भी उसे सहृदय कहता है। रसिक लोग शुष्क हृदय लोगों से घृणा 
करते हैं आर शुष्क हृदय लोग रसिकों से। यदि ये दोनों मिलकर 
एक दिन शुष्कता ओर रसिकता की सीमा तय कर डालें तो झगड़ा मिट 
जाय। शुष्क हृदय लोग नाप-तोलकर यह बतला दें कि यहाँ तक की 
रसिकता शोहदापन या विषयासक्ति नहीं है ओर रसिक लोग यह 
बतला दें कि यहाँ तक की शुष्कता कठोर-ह्ृदयता नहीं है, बस मूगढ़ा 
साफ। पर यह हो नहीं सकता। हृढ़ता ओर हठ, धीरता ओर 
आलस्य, सहनशीलता ओर भीरुता, उदारता ओर फजूलखर्ची, 
किफायत ओर कंजूसी आदि के बीच की सीमाएँ सब मनुष्यों के हृदय में 
न एक हैं ओर न एक द्वोंगी । 

मनोविकार दो प्रकार केद्दोते हैं--प्रेष्य ओर अप्रेष्य। प्रेष्य वे 
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हैं जो एक के हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में 
भी पहले के प्रति उत्पन्न हो सकते हें, जेसे क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि । 
जिस पर हम क्रोध करेंगे वह (हमारे क्रोध के कारण ) हम पर भी 
क्रोध कर सकता है। जिससे हम प्रेम करेंगे वह हमारे प्रेम को देख 
हमसे भी प्रेम कर सकता है। अप्रेष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्न 
होते हैं उसके हृदय में यदि करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सृष्टि 
करेगा | इनके अन्तर्गत भय, दया, इर्ष्या आदि हैं। जिससे हम भय 
करेंगे वह हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय नहीं करेगा बल्कि 
हम पर दया करेगा। जिस पर हम दया करेंगे वह हमारी दया के 
कारण हम पर दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा। जिससे हम 
ईर्ष्या करेंगे वह हमारी ईर्ष्या को देख हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा बल्कि 
घृणा करेगा | 

प्रेष्य मनोवेग सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। एक 
के क्रोध को देख दूसरा क्रोध करेगा दूसरे का क्रोध बढ़ते देख पहले 
का क्रोध बढ़ेगा, पहले का क्रोध बढ़ते देख दूसरे का क्रोध ओर बढ़ेगा, 
इस प्रकार एक अत्यन्त भीषण क्रोध का दृश्य उपस्थित हो सकता 
है। इसी प्रकार एक के प्रेम को देख दूसरे को प्रेम हो सकता है; 
दूसरे के प्र मं को देख पहले का प्र म बढ़ सकता है, पहले के प्रम को 
बढ़ते देख दूसरे का प्रेम ओर बढ़ सकता है ओर अन्त में रात-रात 
भर करवटें बदलते रहने की नोबत आ सकतो है। अतः प्रष्य 
मनोवेगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अप्रंष्य मनोवेगों का 
ऐसे विज्ञातीय मनोवेगों से संयोग होता हद जिनसे उनकी वृद्धि नहीं 
हो सकती। जिससे हम भय करेंगे वह हम पर दया करेगा। 
उसकी दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं। हमें जिससे भय 
प्राप्त इुआ है उसमें फिर क्रोध को देख हमारा भय बढ़ सकता 
है; पर हमारे भय के कारण उसमें नया क्रोध उत्पन्न द्वी नहीं होगा। 
अपने ऊपर किसी को दया करते देख हम उस पर श्रद्धा प्रकट 
करंगे, हमारी श्रद्धा से उनकी दया तत्क्ण बढ़ेगी नहीं। श्रद्धा पर 
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दया नहीं होती है; दया होती है क्लेश पर। श्रद्धा पर जो बस्तु 
हो सकती दे वह कृपा है। जिस पर हमें दया उत्पन्न हुई दे उसको 
ओर क्लेशित या भयभीत देखकर हमारी दया बढ़ सकती है। 
पर हमें दया करते देख (उस दया के कारण ) उसका क्लेश या 
भय बढ़ेगा नहीं। किसी को अपने प्रति ईर्ष्या करते देखकर हम 
उससे घृणा प्रकट करेंगे । हमारी घृणा उसमें नई दैष्या उत्पन्न कर 
उसकी ईर्ष्या बढ़ायेगी नहीं । घृणा पर ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या होती है 
किसी की उन्नति या बढ़ती देखकर । प्रतिकार के रूप में जो अहित- 
कामना उत्पन्न होती है वह ईष्यां नहीं है। घृणा के बदले में तो घृणा, 
क्रोध या बेर होता है। 

यह जानकर कि घृणा प्रेष्य मनोविकारों में से है लोगों को 
बहुत समझक-बूककर उसे स्थान देना ओर प्रकट करना चाहिए। ऊपर 
कहा जा चुका दे कि घृणा निब्ृत्ति के मार्ग को दिखलाती दे अर्थात्‌ 
अपने विषयों से दूर रखने की प्रेरणा करती है। अतः यदि हमारी 
घृणा अज्ञानवश ऐसी वस्तुओं से हे जिनसे हमें लाभ पहुँच सकता 
है तो उनके अभाव का कष्ट हमें भोगना पढ़ेगा। शरीरिक बल ओर 
शिक्षा आदि से जिन्हें घृणा है वे उनके लाभों से वंचित रहेंगे । किसी 
बुद्धिमान्‌ मनंष्य से जो मन में घृणा रकक्‍्खेगा वह उसके सत्सद्गभ के 
लाभों से हाथ घोएगा । 

उपयुक्त घृणा को भी यदि वह शुद्ध है, तो प्रकट करने की आव- 
श्यकता नहीं होती । घृणा का उद्देश्य जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती 
है उसी की क्रियाओं को निर्धारित करना है, जिसके प्रति उत्पन्न होती 
है उस पर किसी तरह का प्रभाव डालना नहीं। अतः उपयुक्त घृणा 
को भी उसके पात्र पर यत्नपृवक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं 
है। यदि हमें किसी आदमी से खालिस घृणा मात्र है हम उससे. दूर 
रहेंगे; हमें इसकी जरूरत न होगी कि हम उसके पास जाकर कहें कि 
“हमें तुमसे घृणा है ।” जब क्रोध, करुणा या हितकामना आदि का 
कुछ मेल रद्देगा तभी हम अपनी घृणा प्रकट करने को आकुल होंगे। 
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हमें जिस पर क्रोधमिश्रित घृणा होगी उसी के सामने हम अपनी घृणा 
प्रकट करके उसे दुःख पहुँचाना चाहेंगे क्‍योंकि दुःख पहुँचाने की प्रवृत्ति 
क्रोध की है, घृणा की नहीं। इस प्रकार जिसके कार्यों से हमें घृणा 
उत्पन्न होगी यदि उस पर कुछ दया या उसके हित की कुछ चिन्ता 
होगी तभी हम उसे उन कार्यो से बिरत करने के अभिप्राय से उस 
पर अपनी घृणा प्रकट करने जायँगे। पर इन दोनों अवस्थाओं में 
यह भी हो सकता दे कि जिस पर हम घृणा प्रकट करें वह हमसे 
बुरा मान जाय । 

मनोविकारों को उत्पन्न होने देने ओर न उत्पन्न होने देने की 
इच्छा को मनोविकारों से स्वतन्त्र समकना चाहिए। किसी वस्तु से घृणा 
उत्पन्न होना एक बात है ओर घृणा के दुःख को न उत्पन्न होने देने के 
लिए उस वस्तु को दूर करने या उससे दूर होने की इच्छा दूसरी बात | 
हम घृणा के दुःख का अनुभव या अनुभव को आशंका कर चुके तब 
उससे बचने को आकुल हुए। शआकुलता को हम 'घृणा लगने का भय! 
कह सकते हैं। एक पूछता है, “क्यों भाई ! तुम उसके सामने क्‍यों 
नहीं जाते १? दूसरा कहता है, “उसका चेहरा देखकर ओर उसकी बात 
सुनकर हमें क्रोध लगता है।” इस प्रकार की अनिच्छा को दम 
“क्रोध की अनिच्छा” कह सकते हैं। किसी वस्तु का अच्छा लगना 
एक बात है ओर उस अच्छा लगने के सुख को उत्पन्न करने के लिए उस 
वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दूसरी बात । 

घृणा ओर भय की प्रवृत्ति एक-सी हैे। दोनों अपने-अपने विषयों 
से दूर होने की प्रेरणा करते हें। परन्तु भय का विषय भावी हानि 
का अत्यन्त निश्चय करनेवाला होता है ओर घृणा का विषय उसी 
क्तण इन्द्रिय या मन के व्यापारों में संकोच उत्पन्न करनेवाला । 
घृणा के विषय से यह समझता जाता है कि जिस प्रकार का दुःख यह 
दे रहा है उसी प्रकार का देता जायगा पर भय के विषय से यह 
समझता जाता है कि अभी ओर प्रकार का अधिक तीज्र दुःख देगा। 
भय क्लेश नहीं है, क्लेश की छाया है; पर ऐसी छाया है जो हमारे 
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चारों ओर घोर अन्धकार फेला सकती दै। सारांश यह है कि भय एक 
अतिरिक्त क्लेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम पर आा 
पढ़ी तो हमें दोहरा क्लेश पहुँचा। इसी से आनेवाली अनिवाये आप- 
दाओं के पूवज्ञान की हमें उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनसे भय 
करके हम अपने को बचा तो सकते नहीं, उनके पहले के दिनों के सुख 
को भी खो अलबत सकते हैं। 

सभ्यता या शिष्टता के व्यवहार में 'धृणा” उदासीनता के नाम से 
छिपाई जाती दै। दोनों में जो अन्तर है वह प्रत्यक्त है। जिस बात 
से हमें घृणा है, हम चाहते क्या आकुल रहते हैं कि वहबात न हो; 
पर जिस बात से हम उदासीन हें उसके विषय में हमें परवाह नहीं 
रहती, वह चाहे हो, चाहे न हो। यदि कोई काम किसी की रुचि के 
विरुद्ध होता हे तो वह कहता दे “उँह! हमसे क्या मतलब, जो चाहे 
सो हो ।? वह सरासर भ्रूठ बोलता है, पर इतना भूठ समाज-स्थिति 
के लिए आवश्यक दे । 


इंष्यों 


जैसे दूसरे के दुःख को देख दुःख होता द्वे वेसे ही दूसरे के सुख या' 
भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुःख होता है, जिसे इर्ष्या कहते 
हैं। इईष्यांकी उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है, इससे इसका 
प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता हे ओर पशुओं में शायद होता' 
ही न हो। ईर्ष्या एक संकर भाव है जिसकी सम्प्राप्ति आलस्य, अभि- 
मान ओर नेराश्य के योग से होती है। जब दो बच्चे किसी खिलोने के 
लिए भगढ़ते हैं तब कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलोने 
को लेकर फोड़ देता है जिससे वह किसी के काम में नहीं आता । इससे 
अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे 
वह खिलोना मुझे; मिले या न मिले, दूसरे के काम में न आए अर्थात्‌ 
उसकी स्थिति मुझसे अच्छी न रहे। ईर्ष्या पहले-पहल इसी रूप में: 
व्यक्त होती है। 

ईर्ष्या प्राप्ति की उत्तेजित इच्छा नहीं है । एक के पास कोई वस्तु है 
ओर दूसरे के पास नहीं है तो वह दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए तीन 
प्रकार से दुःख प्रकट कर सकता है-- 

१--क्या कहें हमारे पास भी वह वस्तु होती । 

२--हाय ! वह वस्तु उसके पास न दोकर हमारे पास द्वोती तो 
अच्छा था | 

३--वह वस्तु किसी प्रकार उसके हाथ से निकल जाती, चाहे 
जहाँ जाती । 

इन तीनों वाक्यों को ध्यानपूवक देखने से जान पड़ेगा कि इनमें 
दूसरे व्यक्ति की ओर जो लक्ष्य हे उसे क्रमश: विशेषत्व प्राप्त होता 
गया दे ओर वस्तु की ओर जो लक्ष्य है वह कम होता गया है। पहले 
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वाक्य से जो भाव मलकता है वह ईर्ष्या नहीं है, साधारण स्पर्द्धा 
अर्थात्‌ लाभ की उत्तेजित इच्छा का एक अच्छा रूप है। उसमें वस्तु 
की ओर लक्ष्य है, व्यक्ति की ओर नहीं । इेर्ष्या व्यक्तिगत होती है 
ओर स्पर्द्धा वस्तुगत। दूसरे वाक्य में ईर्ष्याका कुछ ओर तीसरे 
में पूरा आभास है। इन दोनों में से एक ( दूसरे ) में दूसरे को वश््बित 
न रख सकने का दुःख गोण ओर दूसरे ( तीसरे ) में प्रधान या 
णकान्त है। 

स्पर्द्धा में किसी सुख, ऐश्वये, गुण या मन से किसी व्यक्ति-विशेष 
को सम्पन्न देख अपनी त्रटि पर दुःख होता है, फिर प्राप्ति की एक 
प्रकार की उद्धेंगपूण इच्छा उत्पन्न होती है, या यदि इच्छा पहले से 
होती है तो उस इच्छा को उत्तेजना मिलती है। इस प्रकार की वेंगपूणा 
इच्छा या इच्छा की उत्तेजना अन्त:करण की उन प्रेरणाओं में से है 
जो मनुष्य को अपने उन्नति-साधन में तत्पर करती है। इसे कोई 
संसार को सच्चा समभनेवाला बुरा नहीं कह सकता। यह उत्तेजना 
ऐश्वये, गुग या मान के किसी चित्ताकषक रूप या प्रभाव के 
साक्षात्कार से उत्पन्न होती है ओर कभी-कभी उस ऐश्वयं, गुण 
या मान को धारण करनेवाले की पूवस्थिति फे परिज्ञान से बहुत 
बढ़ जाती है। किसी अपने पड़ोसी या मित्र की विद्या या चमत्कार 
या आदर देख त्िद्या-प्राप्ति की इच्छा उत्तेजित होती दे ओर यह 
जानकर कि पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि या वित्त का मनुष्य 
था, यह उत्तेजना आशा-प्रेरित होकर ओर भी बढ़ जाती है। प्राप्ति 
की इस उत्तजित इच्छा के लिए सम्पन्न व्यक्ति ऐसा मूतिमान ओर 
प्रत्यक्ष आधार हो जाता है जिससे अपनी उन्नति या सम्पन्नता की भी 
आशा बँधती है, कार्यक्रम की शिक्ता मिलती है। किसी वस्तु की प्राप्ति 
की इच्छावाले को, किसी ऐसे व्यक्ति को देख जिसने अपने पुरुषार्थ से 
वह वस्तु प्राप्त की हो, कभी-कभी बड़ा सहारा हो जाता है ओर वह 
सोचता है कि “जब उस मनुष्य ने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया तब क्‍या 
में भी नहीं कर सकता ?! ऐसे सम्पन्न व्यक्ति की ओर जो इच्छुक या 
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स्पर्द्धावान्‌ का बार-बार ध्यान जाता है। वह उसकी स्थिति में किसी 
प्रकार का परिवतन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनो स्थिति में परिवत्तंन 
करने के लिए। स्पर्द्धा में अपनी कमी या त्रुटि पर दुःख होता है, दूसरे 
की सम्पन्नता पर नहीं । स्पर्द्धा में दुःख का विषय होता है, 'मेंने उन्नति 
क्यों नहीं की ? ओर ईर्ष्या में दुःख का विषय होता है, “उसने उन्नति 
क्यों की ?” रुपर्द्धा संसार में गुणी, प्रतिष्ठित ओर सुखी लोगों की संख्या 
में कुछ बढ़ती करना चाहती है ओर ईर्ष्या कमी । 
ऊपर के विवरण से यह बात भलक गई, होगी कि इदर्ष्या एक 
अनातव्रश्यक विकार है, इससे उसकी गणना मूल मनोविकारों में नहीं 
हो सकती । यह यथाथ में कई भावों के विचित्र मिश्रण से संघटित 
एक विष हैे। जब किसी विषय में अपनी स्थिति को रक्षित रख 
सकने या समुन्नत कर सकने के निश्चय में अयोग्यता या आलस्य 
आदि के कारण कुछ कसर रहती है तभी इस इच्छा का उदय होता 
है कि किसी व्यक्ति-विशेष की स्थिति उस विषय में हमारे तुल्य या 
हमसे बढ़कर न होने पाए। यही इच्छा बढ़कर द्वं ष में परिवर्तित हो 
जाती है ओर तब उस दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट! न कि केवल उस 
विषय में बल्कि प्रत्येक विषय में, वांछित हो जाता है। वेर ओर द्व ष 
में अन्तर यह है कि वेर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार में 
होता है, पर हू ष अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की आशा से 
नहीं किया जाता। 
यह बात ध्यान देने की है कि ईर्ष्या व्यक्ति-विशेष से होती है। 
यही नहीं होता कि जिस किसी को ऐश्वये, गुण या मान से सम्पन्न 
देखा उसी से इैर्ष्या हो गई । ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनसे विषय में 
यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ-साथ उन पर भी 
अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने 
साथ-साथ जिन पंर लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके 
प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती । काशी में रहनेवाले किसी धनी को 
अमेरिका के किसी धनी की बात सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी । हिन्दी के. 
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'किसी कवि को इटली के किसी कवि का महत्त्व सुनकर दर्ष्या नहीं 
होगी । सम्बन्धियों, बालसखाओं, सहपाठियों ओर पड़ोसियों के 
बीच इईष्या का विकास अधिक देखा जाता है। लड़कपन से जो आदमी 
एक साथ उठते-बेठते देखे गए हैं उन्हीं में से कोई एक दूसरे की 
बढ़ती से जलता हुआ भी पाया गया है। यदि दो साथियों में से 
कोई किसी अच्छे पद पर पहुँच गया तो वह इस उद्योग में देखा जाता 
है कि दूसरा किसी अच्छे पद पर न पहुँचने पाए। प्रायः अपनी 
उन्नति के गुप्त बाधकों का पता लगाते-लगाते लोग अपने किसी बड़े 
पुराने मित्र तक पहुँच जाते हैं। जिस समय संसग-पृत्र में बाँध कर 
हम आओरों को अपने साथ एक पंक्ति में खड़ा करते हैं उस समय सहानु- 
भूति, सहायता आदि की सम्भावना प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ 
इष्या ओर दंष की सम्भावना की नींव भी पड़ जाती है। अपने किसी 
विधान से हम भलाई ही भलाई की सम्भावना का सूत्रपात करें ओर 
इस प्रकार भविष्य के अनिश्चय में बाधा डालें, यह कभी हो ही नहीं 
सकता | भविष्य की अनिश्चयात्मकता अटल ओर अजेय है| अपनी 
लाख विद्या-बुद्धि से भी हम उसे बिलकुल हटा नहीं सकते । 

जब ध्यान देने की बात यह निकली कि ईर्ष्या के संसार के लिए 
ईर्ष्या करनेवाले ओर इेर्ष्या के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान 
देनेवाले समाज की भी आवश्यकता हे। इसी समाज की धारणा पर 
प्रभाव डालने के लिए ही ईर्ष्या की जाती है; ऐश्वये, गुण या मान का 
गुप्त रूप से, बिना किसी समुदाय को विदित कराए सुख या सन्‍्तोष 
भोगने के लिए नहीं । ऐश्व्य या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति से 
चवस्तुतः बढ़कर या उसके तुल्य न हों, पर यदि समाज की यह धारणा 
है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य दें तो हम सन्तुष्ट रहेंगे, 
ईर्ष्या का घोर कष्ट न उठाने जायँगे। केसी अनोखी बात है कि बस्तु- 
प्राप्ति से वश्चित रहकर भी हम समाज की धारणा मात्र से सन्‍्तुष्ट 
रहते हैं। इंष्या सामाजिक जीवन की क्ृत्रिमता से उत्पन्न एक विष 
है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से अपनी कोई वास्तविक हानि 
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न देखकर भी व्यथ दुखी द्ोते हैं। समाज के संघ से जो अवास्त- 
विकता उत्पन्न होती हे वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से 
कम नहीं । वह हमें सुखी भी कर सकती है, दुखी भी । फारसी मसल 
है “मगे अम्बोह जशने दारद” । हम किसी कष्ठ में हैं; इसी बीच में 
कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अपना भी वही कष्ट वर्यान करने लगता है 
तो हमारे मुँह पर हँसी आ जाती है ओर हम कुछ आनन्दित 
होकर कहते हैं, “भाई ! हम भी तो इसी बला में गिरफ्तार हैं।” 
यदि दस-पाँच आदमी वही कष्ट बतलानेवाले मिलें तो हमारी हँसी 
कुछ बढ़ भी जाती है। एक बार किसी ने अपने सम्बन्धी के मरने 
पर एक विद्वान से पूछा कि हम धेय्ये केसे धारण करें ?” उसने कहा 
कि “थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी संसार में लाखों अनाथ इधर- 
उधर ठोकर खा रहे हैं, लाखों बच्चे बिना माँ-बाप के रो रहे हैं; 
लाखों विधवाएँ आँसू बहा रही हैं ।”? यदि हमें कोई कष्ट दे तो क्‍या 
दूसरों को भी उसी कष्ट में देखकर थोड़ी देर के लिए हमारा वह कष्ट 
सचमुच घट जाता है? यदि नहीं घटता है तो यह हँसी केसी, 
यह धेय्यं केसा ? यह हँसी केवल स्थिति के मिलान पर निभर है, 
जिससे अपनी स्थिति के विशेषत्व का परिहार -.होता है। यह लोक 
संश्रय का एक गुण दे कि कभी-कभी स्थिति के बने रहने पर भी उसके 
विशेषत्व के परिहार से तत्सम्बन्धी भावना में अन्तर पढ़ जाता है। 
पर यह अन्तर ऐसा द्वी है जेसे रोते-रोते सो जानाया फोड़ा चिराते 
समय क्लोरोफाम सूँघ लेना । 

समाज में पड़ते ही मनुष्य देखने लगता है कि उसकी स्थिति 
दोहरी हो गई है। वह देखता है कि “में यह हूँ:” ओर “में यह 
सममा जाता हूँ?” इस दोहरेपन से उसका सुख भी दोहरा हो जाता है 
ओर दुःख भी । 'में बढ़ा हूँ? इस निश्चय के साथ एक यह निश्चय 
ओर जुड़ जाने से कि "में बढ़ा समझ्मा जाता हूँ? मनुष्य के आनन्द या 
सुख के अनुभव में वृद्धि होती है। इसी प्रकार 'में क्षुद्र हुँ” इस धारणा 
के साथ 'में क्षुद्र समम्ता जाता हूँ? इस धारणा के योग से दुःख के 
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अनुभव की बइद्धि होती है। इस प्रकार स्थिति के एकान्त ओर सामा- 
जिक दो विभाग हो जाने से कोई तो दोनों विभागों पर दृष्टि रख 
सकते हैं ओर कोई एक ही पर। शक्तिशाली ओर प्रतिभा सम्पन्न 
मनुष्य पहले यह प्रयत्न करते हैं कि हम ऐसे हों। फिर वेसे हो 
जाने पर यदि आवश्यक हुआ तो वे यह प्रयत्न भी करते हैं कि हम 
ऐसे समझे जायँ। इन दोनों के प्रयत्न जुदे-जुदे हें। संसार में शक्ति 
सम्पन्न सब नहीं होते, इससे बहुत से लोग स्थिति के पहले विभाग 
के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता है उनमें अपने को असमथ देख 
दूसरे ही विभाग से किसी प्रकार का अपना संतोष करना चाहते हैं 
ओर उसी पर दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हें। इर्ष्या ऐसे लोगों के 
हृदय में बहुत जगह पाती है ओर उनके प्रयत्ञों में सहायक भी होती 
है। भावप्रवतन आदि के बल से जिस समुदाय के प्राणी प्ररस्पर ऐसे 
सन गये हैं कि अपने इन्द्रियानुभव ओर भावनाओं तक को जवाब 
देकर दूसरों के इन्द्रियानुभव ओर भावनाओं द्वारा निर्वाह कर सकते 
हैं; उसी से ईर्ष्या का विकास हो सकता है। अतः इर्ष्या का अनन्य 
अधिकार मनुष्य-जाति ही पर है। एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को 
कुछ, खाते देख उसे आप खाने की इच्छा कर सकता दे, पर वह यह 
नद्ीं चाह सकेगा कि चाहे हम खाये या न खाये वह दूसरा कुत्ता न 
खाने पाए। दूसरे कुत्तों की दृष्टि में हमारी स्थिति केसी है, इसकी 
चिन्ता उस कुत्ते को न होगी | 

अपने विषय में दूसरों के चित्त में अच्छी धारणा उत्पन्न करने का 
प्रयत्न अच्छी बात दै। इस प्रयत्न को जो बुरा रूप प्राप्त होता है वह 
असत्य के समावेश के कारण--दूसरों की धारणा की अवास्तबविकता 
आर अपनी स्थिति की सापेच्षता के कारण। जब हम अपने विषय 
में दूसरों की कूठी धारणा ओर अपनी स्थिति के सापेच्त रूप मात्र से 
संतोष करना चाहते हैं तभी बुराइयों के लिए जगह होती है ओर ईर्ष्या 
की राह खुलती दै। जेप्ती स्थिति हमारी नहीं है, जेप्ती स्थिति प्राप्त करने 
की योग्यता हममें नहीं हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेसी स्थिति 
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समझे । जेसी स्थिति से वास्तव में हमें कोई सुख नहीं है बेसी स्थिति 
किसी दूसरे के समान या दूसरे से अच्छी स्त्रयं समझने से नहीं बल्कि 
दूसरों के द्वारा समभी जाने से ही हम सन्‍्तोष करते हैं। ऐसे अपत्य 
आरोपों के बीच यदि ईर्ष्या ऐसी असार ब्त्ति का उदय हो तो इसमें 
आश्चये ही क्या है ! 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे शायद यह धारणा द्वो सकती है 
कि ईर्ष्या अप्राप्त वस्तु ही के लिए होती है। पर यह बात नहीं है। 
हमारे पास जो वस्तु है उसे भी दूसरे के पास देखकर कभी-कभी हमें 
बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। किसी गरीब पड़ोसी को क्रमश: धनी 
होते देख आसपास में धनी माना जानेवाला मनुष्य कभी-कभी बुरा 
मानने लगता है। एक ऊँची जाति का आदमी किसी नीची जाति के 
आदमी को अपने ही समान वस्त्र आदि पहने देख बुरा मानता और 
कुढ़ता है। इसका कारण यह स्थायी बुद्धि या अहड्लार है कि 'हम ऊँचे 
हैं वह नीचा है, हम बड़े हैं वह छोटा है?!। लोक-व्यवस्था के भीतर कुछ, 
विशेष वर्ग के लोग, जेसे शिष्ट, विद्वान, धर्म-चिन्तक शासन-कार्य पर 
नियुक्त अधिकारी, देश-रक्षा में प्राण देने को तेयार वीर इत्यादि ओरों 
से अधिक आदर ओर सम्मान के पात्र होते हैं। इनके प्रति उचित 
सम्मान न प्रदर्शित करना अपराध है। अन्य वग के लोग लोकधर्मानुसार 
इन्हें बड़ा मानने को विवश हैं। पर इन्हें दूसरों को छोटा प्रकट करने, या 
मानने तक का अधिकार नहीं है। जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान 
का स्वत्व खोया । 

न्यायाधीश न्‍याय करता है, कारीगर इहटें जोड़ता है। समाज 
कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर 
के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हमसे छोटे हो। जिस 
जाति में इस छोटाई बढ़ाई का अभिमान जगह-जगह जमकर दृढ़ हो 
जाता है, उसके भिन्न-भिन्न वर्गा के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो 
जाती है, ओर संघ-शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता 
है। यदि समाज में उन कार्या की, जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी 


् 
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जीवन-निर्वाह करते हैं, परस्पर छोटाई-बड़ाई का ढिंढोरा न पीटा जाय, 
बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो बहुत-सा असंतोष 
दूर हो जाय, राजनीतिक स्वत्व की आदकांत्ता से स्त्रियों को पुरुषों की 
हद में न जाना पड़े, सब पढ़े-लिखे आदमियों को सरकारी नोकरियों दी के 
पीछे न दोड़ना पड़े। जहाँ इस छोटाई-बड़ाई का भाव बहुत प्रचार पा 
माता है ओर जीवन-व्यवहारों में निर्दिष्ट ओर स्पष्ट रूपों में दिखाई 
पड़ता है, वहाँ लोगों की शक्तियाँ केवल कुछ, विशेष विशेष स्थानों की 
आओरे प्रव्ृत्त होकर उन-उन स्थानों पर इकट्ठी होने लगती हैं ओर समाज 
के कारय्ये विभागों में विषमता आ जाती दै अर्थात्‌ कुछ विभाग सूने पड़ 
जाते हैं ओर कुछ आवश्यकता से अधिक भर जाते हैं, जेसा कि आज- 
कल इस देश में देखा जा रहा हे। यहाँ कृषि, विज्ञान शिल्प वाणिज्य 
आदि की ओर तब तक पढ़े-लिखे लोग ध्यान न देंगे जब तक कुछ 
पेशों ओर नोकरियों की शान लोगों की नजरों में समाई रहेगी । इसी 
प्रकार की शान प्रायः किसी शक्ति के अनुचित प्रयोग में अधिक सममी 
जाती है । कोई पुलिस का कमेचारी जब अपने पद का अभिमान प्रकट 
करता है तब यह नहीं कहता कि "में जिस बदमाश को चाहूँ पकड़कर तड्ढ 
कर सकता हूँ” बल्कि यह कहता है कि 'में जिसको चाहूँ उसको पकड़कर 
तद् कर सकता हैँ! । 

अधिकार संबंधी अभिमान अनोचित्य की सामथ्ये का अधिक 
होता है। यदि अधिकार के अनुचित उपयोग की संभावना दूर कर 
दी जाय तो स्थान-स्थान पर अभिमान की जमी हुईं मेल साफ हो जाय 
आर समाज के काय्ये-विभाग चमक जाय । यदि समाज इस बात की 
पूरी चोकसी रकखे कि पुलिस के अफसर उन्हीं लोगों को कष्ट दे 
सके जो दोषी हैं, माल के अफसर उन्हीं लोगों को कज्ञतिग्रस्त कर सकें 
जो कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन्हें शेष लोगों पर जो निर्दोष हैं, जिनका 
मामला साफ दे ओर जिनसे हर घढ़ी काम पड़ता है, अभिमान प्रकट 
करने का अवसर कहाँ मिल सकता है? जब तक किसी कार्य्यालय में 
छोटे से बड़े तक सब अपना नियमित काय्ये ठीक ठीक करते 
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हैं तब तक एक के लिए दूसरे पर अपनी बढ़ाई प्रकट करने का 
अवसर नहीं आता है। पर जब कोई अपने काये में त्रुटि करता है तब 
उसका अफसर उसे दंड देकर अपनी बढ़ाई या अधिक सामथ्ये 
दिखाता है। सापेक्ष बढ़ाई दूसरे की ह्ञति-प्रस्त करने ओर दूसरे को 
नम्न करने की सामथ्ये का नाम है। अधिकार की सापेक्ष बढ़ाई दूसरे 
को जह्ञतिग्रस्त करने की सामथ्य है ओर धन या गुण की सापेक्ष बढ़ाई 
दूसरे को नम्न करने की सामथ्ये है। इससे विदित हुआ कि यह छोटाई- 
बड़ाई हर समय तमाशा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अवसर पड़ने पर 
संशोधन या शिक्षा के लिए है। किसी अवध के ताअल्ल्लुकेदार के लिए 
बड़ाई का यह स्वॉग दिखाना आवश्यक नहीं है कि वह जब मन में आए 
तब कामदार टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ गरीबों को पिटवाता 
चले । किसी देहाती थानेदार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सिर 
पर लाल पगड़ी रख गँवारों को गाली देकर हर समय अपनी बढ़ाई 
का अनुभव करता ओर कराता रहे। अभिमान एक व्यक्तिगत गुण 
है, उसे समाज के भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ना ठीक नहीं । 
समाज में स्थान-स्थान पर अभिमान के अजायबघर स्थापित होना 
अच्छा नहीं । इस बात का ध्यान रखना समाज का कत्तव्य है कि धमे 
ओर राजबल से प्रतिष्ठित संस्थाओं के अन्तर्गत अभिमानालय ओर 
खुशामदखाने न खुलने पाएँ | 

इसी प्रकार किसी बड़े धनी या गुणी का यह हर घड़ी का एक काम 
न हो जाना चाहिए कि वह ओरों के धन या गुण से अपने धनया 
गुण का मिलान किया करे ओर अपने से कम धनी या गुणी लोगों 
से अपनी श्रेष्ठता देख दिखाकर सन्‍्तोष किया करे। इस प्रकार का 
सन्‍्तोष करना, वस्तु को छोड़ छाया पर सन्‍्तोष करना है। इस प्रकार 
के सन्‍्तोष का सुख मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; पर वह ऐसे ही 
अवसरों तक के लिए निर्दिष्ट है जब किसी त्रुटि का संशोधन हो, 
कठिनता का निराकरण हो या आवश्यकता की पूर्ति हो। उसे ऐसे 
अवसरों के अतिरिक्त ओर अबसरों में घसीटना बुराई है। कई 
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आदमी किसी रास्ते के पत्थर को हटाने में लगे हैं ओर वह नहीं 
हिलता है। एक दूसरा आदमी आकर अकेले उस पत्थर को हटाकर 
फेंक देता है। उस समय उसे अपने को बल में ओरों से बढ़कर देख 
सन्‍्तोष ओर आनन्द होगा ओर शेष लोग भी उसके कृत्य से प्रभावित 
रहने के कारण उस समय उसके इस सापेच्त आनन्द या आनन्द 
प्रदर्शन से बुढ़े'गे नहीं, बल्कि कुतूहल-युक्त होंगे ओर शायद कुछ शिक्षा 
भी ग्रहण करेंगे । पर यदि उसे इस बड़ाई के आनन्द का चसका लग 
जायगा ओर वह हर घड़ी इसका अनुभव करना चाहेगा, उसे प्रकट 
किया करेगा, तो यह एक प्रकार का दुब्यसन हो जायगा और अहड्लार 
के नाम से पुकारा जायगा | 

जिस किसी के चित्त में इस प्रकार अहझझनर घर करेगा, उसमें 
अपने चारों ओर अपने से घटकर धन, मान, गुण या बल देखने की 
स्थायी इच्छा स्थापित हो जायगी ओर जो वस्तु उसे प्राप्त है, उसे भी 
दूसरों को प्राप्त करते देख उसे कुढ़न या ईर्ष्या होगी। उसके अहह्लार 
से आहत होकर दूमरे लोग भी उसकी उन्नति न देखना चाहेंगे ओर 
उससे एक प्रकार की उचित ईर्ष्या रक्खेंगे। इस प्रकार ईर्ष्या की 
अच्छी खेती होगी। सारांश यह कि अभिमान हर घड़ी बड़ाई की 
भावना भोगने का दुव्येसन है आर ईर्ष्या उसकी सहगामिनी है। 
इस बड़ाई के अनुभव को भोगने का जिसे दुव्येंसन हो जाता है, उसके 
लिए उन्नति का द्वार बन्द-सा हो जाता है। उसे हर घड़ी अपनी बड़ाई 
अनुभव करते रहने का नशा हो जाता है, इससे उसकी चाट के लिए 
वह सदा अपने से घटकर लोगों की ओर दृष्टि डाला करता है ओर 
अपने से बड़े लोगों की ओर नशा मिट्टी होने के भय से देखने का 
साइस नहीं करता । ऐसी अवस्था में बह उन्‍नति की उत्तेजना ओर 
शिक्षा से वंचित रहता है। इसी से अभिमान को “मद” भी कहते हैं। 
दुब्येसन किसी प्रकार का हो, मद है । 

यह तो कद्दा ही जा चुका है क्रि ईर्ष्या दूसरे की असम्पन्नता 
की इच्छा की अपूर्ति से उत्पन्न होती है। ऐसी इच्छा यदि 
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किसी हानि के बदले में अथवा हानि की आशंका से हो तो वह 
शुद्ध ईर्ष्या नहीं है। किसी दूसरे से हानि उठाकर उसकी हानि की 
आकांच्ता करना केवल बुराई का बुराई से जवाब देना है ओर क्रोध- 
या बेर के अन्तर्गत है। इसी प्रकार यदि किसी की सम्पन्नता से दें 
क्लेश या हानि की आशइा है ओर हम उसकी ऐसी सम्पन्नता की 
अनिच्छा या उसका दुःख करते हैं तो केवल अपना बचाव करते हैं-- 
अआआाजकल के शब्दों में अपनी रक्षा के स्वत्व का उपयोग करते हैं । 
यदि हम किसी अन्यायी को कोई अधिकार पाते देख कुढ़ते हैं, तो 
केवल अपने या समाज के बचाव की फिक्र करते हें, ईर्ष्या नहीं करते | 
यदि हमें निश्चय है कि हमारा कोई मित्र इतना घमयडी हे कि यदि 
उसे किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो वह हमसे ऐंठ दिखाकर हमारा 
स््रपमान करेगा, तो हमारा यह चाहना कि वह मित्र वह वस्तु न पाए 
उ््रथवा इस बात पर दुखी होना कि वह मित्र वह वस्तु पा गया, ईर्ष्या 
नहीं, बचाव की चिन्ता है; इसी से अभिमानियों से ईर्ष्या करने का 
अधिकार मनुष्य मात्र को है। लोग इस अधिकार का उपयोग भी 
खूब करते हैं। क्या राजनीति में, क्‍या साहित्य में, क्‍या व्यवहार में, 
मानव-जीवन के सब विभागों में इस अधिकार का उपयोग होते देखा 
जाता है। ऐसा देखा गया दे कि अच्छे से अच्छे लेखकों के गुणों 
पर उनके अभिमान से आहत लोगों के प्रयत्न या उदासीनता से 
बहुत दिनों तक परदा पड़ा रहा है ओर वे जिन्दगी भर भवभूति के इस वाक्य 
पर सन्‍्तोष किये बुँठे रहे हैं-- 
“उत्पत्स्यते हि मम को5पि समानघर्म्मा 
कालो हायं निरवधिविंपुला च प्रथ्वी।” 

अभिमान-प्रस्त गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते हैं। अमभिमानी 
स्वयं अन्धा होकर दूसरों की आँखें भी फोड़ता है। न उसे दूसरों के 
उत्कृष्ट गुण की ओर ताकने का साहस होता है ओर न दूसरों को 
उसके गुण को स्वीकार करने की उत्कंठा होती है। अभिमान दोनों ओर 
ज्ञान का निषेध करता दे। अतः जिस प्रकार अभिमान न करना श्रेष्ठ 
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गुण है उसी प्रकार दूसरे के अभिमान को देख क्षुब्धन होना भी 
श्रेष्ठ गुण दै। 

अब यह स्पष्ट हो गया द्वोगा कि ईर्ष्या दूसरे की प्राप्ति या प्राप्ति की 
सम्भावना से उत्पन्न दुख है, चाहे वह वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो। अत: 
ईर्ष्या धारण करनेवालों के दो रूप होते हैं, एक असंपन्न ओर दूसरा 
संपन्न। असंपन्न रूप वह है, जिसमें इष्या करनेवाला दूसरे को ऐसी 
वस्तु प्राप्त करते देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे दुःख 
में आलस्य या असामथ्य से उत्पन्न नेराश्य, दूसरे की प्राप्ति से अपनी 
सापेक्षिक छोटाई का बोध, दूसरे की असंपन्नता की इच्छा, ओर अन्त में 
इस इच्छा की पूर्ति में बाधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का मीठा 
क्रोध, इतने भावों का मेल रहता दै। किसी वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर 
सकते | दूसरा उसी को प्राप्त करता है। हम समभते हैं कि लोगों की 
टष्टि जब हमारी स्थिति पर पड़ती होगी तब उसकी स्थिति पर भी पड़ती 
होगी। इससे लोगों की दृष्टि में हमारी स्थिति अवश्य कुछ न्यून जँचती 
होगी। अत: स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हें कि वह दूसरा 
व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त न करता या खो देता। पर वह दूसरा व्यक्ति 
जीता जागता यत्नवान प्राणी होने के कारण उसे प्राप्त करता या रक्षित 
रखता है। इससे हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा होती है ओर हम बाधक 
के ऊपर मन ही मन चिड़चिद़ाते हैं। 

ईर्ष्या में क्रोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है इसका प्रमाण 
बराबर मिलता रहता है। दूसरे व्यक्ति को किसी वृस्तु से संपन्‍न देख 
यदि कोई उससे दे्ष्या करता है तो केवल यही नहीं होता कि बह उसी 
वस्तु को उससे अलग करके या अलग करने का प्रयत्न करके सन्तोष 
कर ले, बल्कि वह उस सम्पन्न व्यक्ति को अवसर पाने पर, बिना 
किसी अन्य कारण के, कुतक्य भी कह बेठता है। जी दुखाने का 
यह प्रयत्न बिना किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता। इसी कारया 
जैसे 'क्रोध से जलना? कद्दा जाता दे वेसे ही “ईर्ष्या से जलना” भी 
कहा जाता है। साहित्य के शब्दों में, क्रोध ईर्ष्या के संचारी के रूप 
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में समय-समय पर व्यक्त होता हुआ देखा जाता दहै। अब यहाँ पर लगे 
हाथों यह भी देख लेना चाहिए कि यह क्रोध है किस प्रकार का। यह 
क्रोध बिल्कुल जड़ क्रोध है। जिसके प्रति ऐसा क्रोध किया जाता है, 
उसके मानसिक उद्देश्य की ओर नहीं ध्यान दिया जाता। यदि हम 
असावधानी से दोड़ते समय किसी सोए आदमी से टकराकर उस पर 
बिगड़ने लगें, या रास्ते में पत्थर की ठोकर खाकर उसे घूर-चूर करने पर 
उतारू हों, तो हमारा यह क्रोध जड़ क्रोध होगा; क्योंकि हमने यह विचार 
नहीं किया कि क्या वह आदमी हमें ठोकर खिलाने के लिए ही सोया था, 
या वह पत्थर हमारे पेर में लगने के ही नामाकूल इरादे से वहाँ आ पड़ा 
था। यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं दे ओर दूमरा उसे प्राप्त करता 
है, तो वह इस उद्देश्य से नहीं प्राप्त करता कि उससे हम अपनी हेठी 
सममकर दुखी हों ओर हमारी इच्छापूर्ि में बाधा पड़े। यह दूसरी 
बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी कि उसकी प्राप्ति से हम अपनी 
हेठी समकझ-समभकर बेचेन हो रहे हैं, वह हमारे दुःख में सहानुभूति न 
करे ओर उस वस्तु को लिये आनन्द से कान में तेल डाले बेठा रहे । 
प्रायः तो ऐसा होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करनेवाले मनुष्य को 
पहले यह खयाल भी नहीं होता कि उसकी प्राप्ति से किन-किन महाशर्यों 
की मानहानि हो रही है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि ईर्ष्या धारण करनेवालों की दो दशाएँ 
होती हैं असम्पन्न ओर सम्पन्न। असम्पन्न दशा का दिग्दशन तो 
ऊपर हो चुका। सम्पन्न दशा वह दे जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त है, 
उसे दूसरे को भी प्राप्त करते देख हमें दुख होता है। असम्पन्नता 
में दूसरे को अपने से बढ़कर होते देख दुख होता है। सम्पन्न दशा 
में दूसरे को अपने बराबर होते देख दुःख होता है। असम्पन्न दशा 
में यह प्रश्गत्ति पाई जाती हैं कि हम दूसरे से घटकर न रहें, बराबर रहें, 
ओर सम्पन्न दशा में यद्द प्रवृत्ति पाई जाती दे कि हम दूसरे से बढ़कर 
रहें, उसके बराबर न रदें। सम्पन्न की हैर्ष्या में आकांक्षा बढ़ी-चढ़ी 
होती है, इससे उसका अनोचित्य भी बढ़कर दोता है। असम्पन्न 
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ईर्ष्यावाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचाने के लिए आकुल 
रहता, पर सम्पन्न ईर्ष्यावाला दूसरे को नीचा सममते रहने के लिए 
आकुल रहता है। असम्पन्न की ईर्ष्या में नेराश्य का भाव ओर अपनी 
कमी का दुःख मिला रहता है, इससे उसकी कल्लुषता उतनी गहरी नहीं 
जान पड़ती । निराश ओर अभाव-पी ड़ित मनुष्य जेसे इधर-उधर भूलता- 
भटकता फिरता है, वेसे ही ईर्ष्या की राह में भी जा पड़ता है। पर सम्पन्न 
ईर्ष्यालु की स्थिति ऐसी च्षञोभकारिणी नहीं होती । 

हमारा कोई साथी दै जो किसी वस्तु में हमसे कम हे। 
उसकी कमी ओर अपनी बड़ाई देख-दिखाकर हर घड़ी प्रसन्न होने 
का हमें दुव्यसन हो गया है। इसी बीच उसको भी वह वस्तु प्राप्त हो 
जाती है ओर हमें जान पड़ता है कि हमारी स्थिति, जो सापेक्ष थी, 
मारी गई। अपने आनन्द में इस प्रकार बाधा पड़ते देख हम अपने 
साथी की उस प्राप्ति से दुखी होते हें ओर मन ही मन उस पर कुढ़ते 
भी हैं। साथी को बहुत दिनों तक तो इसका पता ही नहीं चलता, पीछे 
पता चलने पर भी वह हमारे इस दु:ख में कुछ भी सहानुभूति नहीं 
करता । हमारी कुप्रव्त्ति का कारण बिना अवसर के हर घड़ी बढ़ाई 
का अनुभत्र या स्थिति की सापेक्षता का सुख भोगने की लत है। 
किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य ओर सापेक्षिकता पर गोण 
दृष्टि रखनी चाहिए। सापेत्षिकता नजर का खेल दे, ओर कुछ नहीं । 
यदि हमें पेट भर अन्न नहीं मिलता है, पर लोग सममते हें कि हम 
अपने किसी साथी से अच्छे या धनी हैं, तो लोगों की इस धारणा 
से हमारा पेट नहीं भर सकता। लोगों की इस धारणा से आनन्द 
होता है पर वह उस आनन्द का शतांश भी नहीं है जो वास्तविक 
स्थिति में प्राप्त वस्तुओं से मिलता है। अतः स्थिति के वास्तविक 
आननन्‍्दों को छोड़ इस छाया-रूपी आनन्द पर सुख्य रूप से ध्यान 
रखना प्रमाद ओर स्थिति की रक्ता का बाघक है। यदि हम वास्तविक 
दशा की ओर ध्यान रख आवश्यक प्रयत्न न करते रहेंगे तो अपनी सँभाल 
नहीं कर सकते | 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों की धारणा का कुछ मूल्य होता 
है अर्थात्‌ उससे कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। जेसे, यदि किसी 
गाँव में मूल ओर विद्वान दो वेद्य हैं तो लोग दूसरे को अधिक निपुण 
समम उसके पास अधिक जायँंगे ओर उप्तकी आमदनी अधिक होगी । 
अब यदि पहला वेद्य भी परिश्रम करके वेद्यक्र पढ़ लेगा ओर लोगों की 
यह धारणा हो जायगी कि यह भी विद्वान्‌ है तो उस दूसरे बेद्य की 
ग्रामदनी कम हो जायगी । ऐसी अवस्था में उस दूसरे वेय्य का पहले 
वेद्य की उन्नति से कुढ़ना शुद्ध ईर्ष्या नहीं, हानि का दुःख या #रकलाहट 
है। ईष्या नि:स्वार्थ होनी चाहिए। 

ईर्ष्या का दुःख प्राय: निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस 
बात की ईर्ष्या होती है, वह ऐसी बात होती दे जिस पर हमारा वश 
नहीं होता। जब हममें अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवतन करने 
की सामथ्य नहीं है तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन 
कर सकते हैं ? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है 
उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवत्तन करने के 
लिए उसके अंग-प्रत्यंग का परिचय आवश्यक होता है। पर कभी- 
कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जिनमें इईष्यां की तुष्टि का साधन सुगम 
होता है; जेसे यदि किसी आदमी को किसी दूसरे से कुछ लाभ पहुँचने - 
वाला होता है या पहुँचता है, तो हम उस दूसरे से उनको कुछ बुराई 
कर आते हैं ओर उसे लाभ से वशद्ित कर देते हैं। पर हमारी यह 
सफलता निरापद नहीं। यदि वशद्ित व्यक्ति को हमारी कारवाई का 
पता लग गया तो वह क्रद्ध होकर हमारी हानि करने के लिए हमसे 
अधिक वेग के साथ यत्न करेगा। हमने तो केवल जरा-सा जाकर जबान 
हिलाने का कष्ट उठाया था, पर वह हमारी हानि करने के लिए पूरा 
परिश्रम करेगा | 

हैर्ष्या में प्रयत्नोत्पादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह 
वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य ओर 
नेराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य 
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ओर नोराश्य के कारण अपनी उन्नति के हेतु प्रयत्न करना तो दूर रहा, 
हम अपनी उन्नति का ध्यान तक अपने मन में नहीं ला सकते, तर्भी 
हम हारकर दूसरे की स्थिति की ओर बार-बार देखते हैं ओर सोचते 
हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी न होती तो हमारी स्थिति जेसी है बेसी 
ही रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की 
त्यों रख सापेक्षिता द्वारा सन्‍्तोष-लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य 
ओर नेराश्य नहीं तो ओर क्या द्दै? जो वस्तु उज्ज्वल नहीं दे उसे 
मेली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक ओर कहाँ 
तक सन्‍्तोष कर सकते हैं ! जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा 
रहता है उसे न तो नेराश्य होता है ओर न हर घड़ी दूसरे की स्थिति से 
अपनी स्थिति के मिलान करते रहने की फुरसत। ईर्ष्या की सबसे 
अच्छी दवा दे उद्योग ओर आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग ओर 
आशा निष्फल हो, उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनन्तता 
से लाभ उठाना चाहिए। 

जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर उस ईर्ष्या का क्या प्रभाव पड़ता 
है, यह भी देख लेना चाहिए। इर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। यहू पहले 
ही कहा जा चुका दे कि किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम 
भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते। दूसरे का ईर्ष्या करते 
देख हम घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग हम उस पर 
कोध करते हैं, जिसमें अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः इर्ष्या एक 
ऐसी बुराई हे जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता 
है। इससे इस बात का आभास मिलता दै कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या 
एक पाप या जुमे है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट 
दूसरे को पहुँचाया, अपराधी को भी केवल उतना द्वी कष्ट पहुँचाना 
सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुँचाना न्याय है; क्योंकि 
निरपराधी व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा 
दिखलाना न्याय का काम हे | 

ईर्ष्या अत्यन्त लज्जावती बृत्ति है। वह अपने धारणकर्ता स्वामी के 
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सामने भी मुँह खोलकर नहीं आती । उसके रूप आदि का पूरा परिचय 
न पाकर भी धारणकर्ता उसका दरम की बेगमों से अधिक परदा 
करता है। यह कभी प्रत्यक्त रूप में समाज के सामने नहीं आती । 
उसका कोई बाहरी लक्ष्ण धारणकर्तता पर नहीं दिखाई देता। क्रोध में 
आखें लाल हों, भय में आकुलता हो, घृणा में नाक-भों सुकुढ़े, करुणा 
में आँधू आएँ; पर ईर्ष्या में शायद ही कभी असावधानी से ठंडी साँस 
निकल जाय तो निकल जाय । इदेर्ष्या इतनी कुत्सित वृत्ति है कि सभा- 
समाज में, मित्रमंडली में, परिवार में, एक्रान्त कोठरी में, कहीं भी स्व्रीकार 
नहीं की जाती। लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते 
हैं, घृणा स्वीकार करते हैं, लोभ स्वीकार करते हैं, पर ईर्ष्या का नाम कभी 
मुँह पर नहीं लाते; ईर्ष्या से उत्पन्न अपने कायों को दूसरी मनोदृत्तियों के 
सिर मढ़ते हैं। यदि हमें ईर्ष्या के कारण किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं 
लग रही है, तो हम बड़ी गम्भीरता ओर सज्जनता प्रकट करते हुए उसके 
दोषों ओर त्रटियों का निद्शन करते हैं। बेर ऐसी बुरी जत्ति तक कभी- 
कभी ईर्ष्या को छिपाने का काम दे जाती है । 


भष 


किसी आती हुईं आपदा की भावना या दुःख के कारण साक्षात्कार 
से जो एक प्रकार का आवेगपूण अथवा स्तंभ-कारक मनोविकार होता 
है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुःख के कारण पर प्रभाव डालने के 
लिए आकुल करता है ओर भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए । 
क्रोध दुःख के कारण के स्तरूप-बोध के बिना नहीं होता । यदि दुध्ख का 
कारण चेतन होगा ओर यह समझा जायगा कि उसने जान-बुककर 
दुःख पहुँचाया है, तभी क्रोध होगा । पर भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना 
जरूरी नहीं; इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुःख या हानि पहुँचेगा 
यदि कोई ज्योतिषी किसी गँवार से कद्दे कि “कल तुम्हारे हाथ-पॉँव टूट 
जायँगे” तो उसे क्रोध न आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई 
दूसरा आकर कहे कि “कल अमुक-अमुक तुम्हारे हाथ-पेर तोड़ देंगे” 
तो वह तुरन्त त्योरी बदलकर कद्देगा कि “कोन हैं हाथ-पेर तोड़ने वाले ? 
देख लूँगा ।” 

भय का विषय दो रूपों में सामने आता है--असाध्य रूप में ओर 
साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा- 
निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है 
जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रक्खा जा सकता हो। दो मनुष्य एक 
पहाड़ी नदी के किनारे बठे या आनन्द से बातचीत करते चले जा रहे 
थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पढ़ी। यदि वे दोनों 
उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच 
सकते हें। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति 
की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनष्य की 
प्रकति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने 
पर उसकी अनिवायता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता 
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की अनुभूति के कारण होता है। यदि वह अनुभूति कठिनाइयों ओर 
आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के 
कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित द्दो जाता है ओर उसके हाथ-पाँव 
नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो 
जल्दी डरता नहीं ओर डरता भी है तो सँभलकर अपने बचाव के उद्योग 
में लग जाता है । 

भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीझरुता 
कहलाता है ओर भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में । 
स्लियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोर5जन 
की वस्तु रही है। पुरुष की भीरुता की पूरी निन्‍दा होती है। ऐसा 
जान पड़ता है कि बहुत पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका 
ले रक्‍खा है। भीरुता के संयोजक अवबयवों में क्लेश सहने की 
अच्तमता ओर अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना 
करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागनेवाला शारीरिक: 
पीड़ा नहीं सह सकता तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी 
रक्षा का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता 
हुईं। जीवन के ओर अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती दै। 
अथहानि के भय से बहुत व्यापारी कभी-क्रभी किसी विशेष व्यवसाय में 
हाथ नहीं डालते, परास्त होने के भय से बहुत-से पशिडित कभी-कभी 
शास्रार्थ से मुँह चुराते हें । सब प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने 
की अच्तमता ओर अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु. 
व्यापारी में अथंहानि सहने की अक्तमता ओर अपने व्यवसाय-कोशल पर 
अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान-हानि सहने की अक्षमता ओर अपने 
विद्या-बुद्धिनल पर अविश्वास निहित है। 

एक द्वी प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती हे जिसकी प्रशंसा 
होती है। वह धर्म-भीरुता है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा 
की बात नहीं समझते । धमे से डरनेवालों की अपेच्ता धभे की ओर 
आकषिंत होनेवाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हें। जो किसी बुराई. 
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से यही समझकर पीछे हटते हैँ कि उसके करने से अधम होगा, उनकी 
अपेच्ता वे कहीं श्रेष्ठ हें जिन्हें बुराई अच्छी द्वी नहीं लगती । 

दुःख या आपत्ति का पू्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना 
मात्र के अनुसार से जो आवेग-शून्य भय होता है, उसे आशइा कहते 
हैं। उसमें वेसी आकुलता नहीं होती । उसका संचार कुछ, धीमा पर 
अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे 
रास्ते भर इस आशइ्ल में रहे कि कहीं चीता न मिल जाय, पर वह बराबर 
चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जायगा तो वह या तो लोट 
जायगा अथवा एक पेर आगे न रखेगा। दुः्खात्मक भावों में आशक्ला 
की वही स्थिति समकनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की । 
अपने द्वारा कोई भयड्भर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से 
भी क्षणिक स्तम्भ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। 
जैसे कोई किसी से कद्दे कि “इस छत पर से कूद जाव” तो कूरना ओर 
न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि “डर मालूम होता 
है” । पर यह डर भी पूर्या भय नहीं दे । 

क्रोध का प्रभाव दुःख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके 
द्वारा दुःख का निवारण यदि होता हे तो सब दिन के लिए या बहुत 
दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत-सी अवस्थाओं में यह. बात नहीं 
हो सकती। ऐसे अज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक 
सब्रित रहते हैं ओर ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की 
पहुँच या परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का 
फल भय के सतच्बार-काल तक द्वी रहता है। जहाँ वह मय भूला कि 
आफत आई। यदि कोई क्रर मनुष्य किसी बांत पर आपसे बुरा 
मान गया ओर आपको मारने दोढ़ा तो उस समय भय की प्रेरणा 
से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। यद्द सम्भव है कि उस 
मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि 
कुछ दिन के लिए वेर के रूप में टिक जाय, तो उसके लिए आपके 
सामने फिर आना कोई बढ़ी बात न होगी। प्राणियों की असम्य दशा 
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में ही भय से अधिक काम निकलता है जब कि समाज का ऐसा गहरा 
संघटन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता ओर उनके 
विषय में जानकारी रहती हो । 

जड्बली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। 
बहुत-सी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति बीस- 
पचीस से अधिक आदमियों को नहीं जानता । अतः उसे दस बारह 
कोस पर ही रहनेवाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले ओर मारने 
दोड़े; तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय तक के लिए ही 
नहीं बल्कि सब दिन के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत ओर 
विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रच्ता की उतनी सम्भावना नहीं 
होती । इसी से जंगली ओर असभ्य जातियों में भय अधिक होता 
है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं ओर 
उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी-देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित 
होते हैं, किसी आपत्ति या दुःख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे 
उनकी पूजा करते हैं। अति भय ओर भयकारक का सम्मान असभ्यता 
के लक्षण हैं। अशिक्तषित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय 
के उपासक हो गये हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं; 
उतना किसी विद्वान्‌ का नहीं | 

चलने-फिरनेवाले बच्चों में, जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते ओर 
दुःख-परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक द्ोता है। बहुत 
से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर 
भागते हैं। पशुओं में भी मय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के 
भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पढ़ता है। प्रत्येक प्राणी 
भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानों एक दुःख-कारणा-पूर्या 
संसार फेला हुआ पाता है जिसे वह क्रमशः कुछ अपने ज्ञानबल से 
और कुछ बाहुबल से थोड़ा-बहुत सुखमय बनाता चलता दै। क्लेश 
ओर बाधा का ही सामान्य आरोप करके जीव संसार में पेर रखता है। 
सुख ओर आनन्द को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है; विरल 
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विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे 
बहुत दिनों तक नहीं होता । परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से 
अपने माता-पिता या नित्य दिखाई पड़नेवाले कुछ थोड़े से ओर लोगों 
के ही सम्बन्ध में वह यह धारणा रखता है कि ये मुझे सुख पहुँचाते हें 
ओर कष्ट न पहुँचाएँगे । जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके 
सामने आते हैं, उनके पास वह बेघड़क नहीं चला जाता। बिलकुल 
अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। 

भय को इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों-ज्यों 
वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता जाता है त्यों-त्यों उसकी धड़क 
खुलती जाती दै। इस प्रकार ज्ञाननल, हृदयबल ओर शरीरबल की 
वृद्धि के साथ वह दुःख की छाया मानों हटाता चलता दहै। समस्त 
मनुष्य-जाति की सभ्यता के विकास का भी यही क्रम रहा है। भूतों 
का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है, पशुओं की बाधा भी मनुष्य 
के लिए प्रायः नहीं रह गई है; पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना 
हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब 
मनुष्यों के दुःख के कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अन्तर केवल 
इतना द्वी पड़ा है कि दुःख-दान की विधियाँ बहुत गूढ़ ओर जटिल 
हो गई हैं। उनका क्षोभमकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक 
गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबर- 
दस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग-बगीचे, रुपये-पेसे छीन न लें; पर 
इस बात का खटका रहता कि कोई नकली दस्तावेजों, भकूठे गवाहों ओर 
कानूनी बहसों के बल से हमें इन वस्तुओं से वशच्ित न कर दे। दोनों 
बातों का परिणाम एक ही हे । 

एक एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद ओर 
दुःखद दोनों रूप बराबर रदे हैं ओर बराबर रहेंगे। किसी प्रकार की 
राजनीतिक ओर सामाजिक व्यवस्था--एकाशाही से लेकर साम्यवाद 
तक इस दोरंगी कलक को दूर नहीं कर सकती। मानवी प्रकृति की 
अनेकरूपता शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ-साथ चलती रहेगी । 
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ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न, जिसमें सुख ही 
सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लम्बी-चोड़ी बात बनाने के लिए अथवा 
अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए द्दी समझा जा सकता है । 

ऊपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है, उससे समष्टि 
रूप में मनुष्य-जाति का वेसा अमंगल नहीं है। कुछ लोग अलग- 
अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहें, तो थोड़े से लोग ही उनके 
द्वारा दुखी या त्रस्त होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बढ़ा दल 
बाँधकर किया जायगा, तो उसमें अधिक सफलता होगी ओर उसका 
अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फेलेगा। संघ एक शरक्ति दे जिसके द्वारा 
शुभ ओर अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती हे। 
प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश-प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई 
थी, उसने आगे चलकर योरप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। 
अथशास्र के प्रभाव से अथोन्‍माद का उसके साथ संयोग हुआ ओर 
व्यापार, राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हो गया। योरप के 
देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ 
तक धन खींचा जा सके, बराबर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों 
की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण-काल तक ह्वी--जो बहुत दीघे 
नहीं हुआ करता था--रहता था। पर योरप के अर्थान्मादियों ने 
ऐसे गूढ़, जटिल ओर स्थायी प्रणालियाँ प्रतिष्ठित कीं जिनके द्वारा 
भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम-क्रम से रक्त चुसता चला 
जा रहा दै--न जाने कितने देश चलते फिरते कट्डालों फे कारागार 
द्दो रहे दें । 

जब तक योरप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं 
बहाया तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंवनीति के अनर्थ की ओर 
नहीं गया । गत महायुद्ध के पीछे जगह-जगह स्वदेश-प्रे म के साथ-साथ 
विश्वप्र म उमड़ता हुआ दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत 
कुछ पूछ होने लगी। पर इस विश्वप्र म ओर आध्यात्मिकता का 
शान्दिक प्रचार ही अभी तो देखने में आया है। इस फेशन की लद्दर 
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भारतवष में भी आई। पर कोई फेशन के रूप में ग्रहीत इस “विश्वप्रेम” 
की ओर “अध्यात्म” की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं। इसे हवा का 
एक मोंका ही समझना चाहिए । 

सभ्यता की वत्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 
वेसा भय तो नहीं रहता जेसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को 
दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से, भय के स्थायी कारण 
प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल ओर सबल देशों के बीच अथ-संघष की, 
सबल ओर निबल देशों के बीच अथ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल 
रही है; एक क्षण का विराम नहीं है। इस सावभोम वणिग्वृत्ति से 
उतना अनथ कभी न होता यदि ज्षात्रव्ृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य 
अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया 
है। वत्तमान अथोन्‍्माद को शासन के भीतर रहने के लिए 
त्ात्रधमे के उच्च ओर पवित्र आदश को लेकर ज्षात्रसंघ की प्रतिष्ठा 
आवश्यक है। 

जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार 
मुक्तातंक होने का भी । पर कमेक्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार 
सुखी होना प्रयत्न-साध्य होता है उसी प्रकार निर्भय रहना भी । निभयता 
के सम्पादक के लिए दो बातें अपेत्तित होती हैं--पहली तो यह कि 
दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो; दूसरी यह कि दूसरे 
हमको कष्ट या भय पहुँचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का 
संबंध उत्कृष्ट शील से हे ओर दूसरी का शक्ति ओर पुरुषाथ से। इस 
संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती | 
साधु से साधु प्रक्ृतिवाले को क्रर लोभियों ओर दुजनों से क्लेश पहुँचता 
है। अतः उनके प्रयज्ञों को विफल करने का भय-संचार द्वारा रोकने की 
आवश्यकता से हम बच नहीं सकते । 


क्रोध 


क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न 
होता है। साक्षात्कार के समय दुःख ओर उसके कारण के सम्बन्ध का 
परिज्ञान आवश्यक है। ठीन चार महीने के बच्चे को कोई हाथ उठा 
कर मार दे, तो उसने हाथ उठाते तो देखा है पर अपनी पीड़ा ओर 
उस हाथ उठाने से कया सम्बन्ध है, यह वह नहीं जानता है। अतः 
वह केवल रोकर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है। दुःख के 
कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुःख के 
सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रद्नत्त करनेवाला मनोविकार होने 
के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी 
माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्योंही यह जान जाता है कि 
दूध इसी से मिलता हे, भूखा होने पर वह उसे देखते ह्वी अपने रोने में 
कुछ क्रोध का आभास देने लगता है | 


सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती दै। यदि 
क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जानेवाले बहुत से कष्टों का 
चिर-निद्ृक्ति का उपाय ही न कर सके । कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 
दो-चार प्रह्दार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो 
वह केवल आह-ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस 
दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। 
संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं दे 
सकता । भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है; 
पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुःख निव्वत्ति चिरस्थायिनी नहीं होती। 
इमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करनेवाले के 

९3१ 


१३२ चिन्तामणि 


मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का 
तात्पय केवल इतना ही दे कि चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान 
इसी लिए है । 

जिससे एक बार दुःख पहुँचा, पर उसके दुहराए जाने की संभा- 
बना कुछ भी नहीं है, उसको जो कष्ट पहुँचाया जाता है बह प्रतिकार 
मात्र हे, उसमें रक्ता की भावना कुछ भी नहीं रहती । अधिकतर कोध 
इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल 
पर चले जा रद्दे हें। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना 
है। स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक 
तमाचा जड़ दिया ओर उतरने की तेयारी करने लगा। अब दूसरा 
मनुष्य भी यदि उतरते-उतरते एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला 
या प्रतिकार ही कहा जायगा, क्‍योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे 
खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ ओर दु:ख पहुँचने की कुछ, 
भी सम्भावना होगी, वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना 
भी मिली होगी। 

हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो-चार टेढ़ी-सीधी 
सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा 
यह कमे शुद्ध प्रतकार न कहलाएगा, क्‍योंकि हमारी दृष्टि नित्य 
गालियाँ सहने के दुःख से बचने के परिणाम की ओर भी सममी 
जायगी। इन दोनों दृष्टान्तों को ध्यानपूनक देखने से पता लगेगा कि 
दुःख से उद्विग्न होकर दुःखदाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में 
है; पर एक से वह परिणाम आंदि का विचार बिलकुल छोड़े हुए है 
ओर दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टान्त का क्रोध 
उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता । पर क्रोध करनेवाले के पक्त में उसका 
उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिलकुल खाली नहीं जाता | 
दुःख पहुँचानेवाले से हमें फिर दुःख पहुँचने का डरन सही, पर 
समाज को तो है। इससे उसे उचित दण्ड दे देने से पहले तो उसी की 
शिक्तों या भलाई हो जाती है, फिर समाज के ओर लोगों के बचाब का 
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बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय 
लोगों के मन में लोक-कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा 
करती । अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है । 

यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुश्ख के चेतन कारण के 
साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है । अतः एक तो जहाँ काय्य-कारण के 
सम्बन्ध ज्ञान में त्रटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध घोखा देता है। 
दूसरी बात यह है कि क्रोध करनेवाला जिस ओर से दुख आता है 
उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। जिसने दुःख पहुँचाया है 
उसका नाश हो या उसे दुश्ख पहुँचे, क्रद् का यही लक्ष्य होता है। 
न तो वह यह देखता है कि मेंने भी कुछ किया दे या नहीं ओर न 
इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में में जो कुछ करूँगा 
उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अन्धापन हे । इसी से 
एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हें; ऊपर 
से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना 
उप्र हुआ कि मन में दुःखदाता की शक्ति के रूप ओर परिणाम के 
निश्चय, दया-भय आदि ओर भावों के सबव्वार तथा उचित अनचित 
के विचार के लिए जगह ही न रही तो बड़ा अनथ खड़ा हो जाता 
है। लेसे यदि कोई सुने कि उसका शत्र बीस-पचीस आदमी लेकर 
उसे मारने आ रहा है ओर वह चट क्रोध से व्याकुल दोकर बिना 
शत्र की शक्ति का विचार ओर अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध किये उसे 
मारने के लिए अकेले दोढ़ पढ़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम 
सन्देह समक्ा जायगा । अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरान्त, 
उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा ओर 
उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता दे जिसके लिए उसका 
विकास होता है। 

क्रोध की उम्र चेष्ठाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले 
आलम्बन में भय का सम्वार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट 
किया जाता है वह यदि डर जाता है ओर नम्र होकर पश्चात्ताप 
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करता दै तो मा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गजन-तजन 
क्रोधपात्र के लिए भावी दुष्टपरिणाम की सूचना है, जिससे कभी-कभी 
उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ओर दुष्परिणाम की नोबत नहीं आती। 
एक की उम्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो 
जाता है या नम्न होकर पूबवकत दुग्येबहार के लिए क्षमा चाहता है। 
बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गव चूण करना मात्र 
रहता है अर्थात्‌ दुःख का विषय केवल दूसरे का गव या अहक्कार 
होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा 
डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यों ही खटका करता है। लोग 
जिस तरह हो सके--अ पमान द्वारा, हानि द्वारा--अभिमानी को नम्र 
करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता दे उसकी प्रवृत्ति अभि- 
मानी को केवल नम्र करने की रहती है; उसको हानि या पीड़ा पहुँचाने 
का उद्देश्य नहीं होता । संसार में बहुत से अमिमान का उपंचार अपमान 
द्वारा ह्वी हो जाता है। 

कभी-कभी लोग अपने कुटुम्बियों या सस्‍्नेहियों से कूगड़कर क्रोध में 
अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुःख पहुँचाने 
के. अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिलकुल बेगानों के साथ कोई ऐसा 
नहीं करता । जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग-भंग 
करते देखे तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर 
है जिसे उसके सिर पटकने की परवा है अर्थात्‌ जिसे उसका सिर फूटने से 
उस समय नहीं तो आगे चलकर दुःख पहुँचेगा । 

क्रोध का वेग इतना प्रचल होता हैं कि कभी कभी मनुष्य यह भी 
विचार नहीं करता कि जिसने दुःख पहुँचाया दे, उसमें दुःख पहुँचाने 
की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पेर कुचल जाने 
पर किसी को मार बेठता है ओर कभी ठोकर खाकर कड्डुड़-पत्थर तोड़ने 
लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग 
में कुश उसके पेर में चुमे। वह चट मट्टा ओर कुदारी लेकर पहुँचा 
आर कुशों को उखाड़-ठखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक 
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बार मेंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फंकते-फंक्ते थक गए। जब 
गन जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो 
गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे 
जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर 
बिना उप्तको चूर-चुर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण 
यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, तो वह अन्त: प्रकृति में 
अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती-जुलती अवस्था में 
ले जाकर पटक देता है । 
क्रोध सब मनोविकारों से फुरतीला है इसी से अवसर पड़ने पर 
यह ओर मनोविकारों काभी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक 
होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रर 
र्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय 
में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की 
अपनी शक्ति तो त्याग ओर कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह 
स्लरी अ्थंकष्ट में होती तो उसे कुछ, देकर हम अपनी दया के वेग को 
शान्त कर लेते। पर यहाँ तो उस अबला के दुःख का कारण मूर्तिमान्‌ 
तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूवक रोकने की शक्ति रखनेवाला 
है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए 
उत्तेजित करता है जिसके बिना हमारी दया द्वी व्यथ जाती। क्रोध 
अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बँटाता। 
काम क्रोध करता है, पर नाम दया ही का होता है। लोग यद्दी कहते 
है कि “उसने दया करके बचा लिया” यह कोई नहीं कहता कि 
“क्रोध करके बचा लिया।” ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का 
साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही 
नहीं कर सकती । 
क्राध शान्ति-भंग करनेवाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे 
में भी क्रोध का सम्बार करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रद्शन होता है 
वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है ओर इस दुःख पर उसकी 
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भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े निकलते हैं 
कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है, वह उचित है या अंनु- 
चित। इसी से धमे, नीति ओर शिश्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध 
का उपदेश पाया जाता है। सन्‍त लोग तो खलों के वचन सहते ही 
हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊँची-नीची पचाते रहते हैं । 
सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिह्न दबाये जाते हें। 
इस प्रकार का प्रतिबन्ध समाज की सुख-शान्ति के लिए बहुत आवश्यक 
है। पर इस प्रतिबन्ध की भी सीमा है। यह परपीड़कोन्मुख क्रोध तक 
नहीं पहुँचता । 
' क्रोध के निरोध का उपदेश अथर्थ-परायण ओर धम-परायण दोनों 
देते हैं। पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए 
वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने- 
वाला चाहे कड़े पढ़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धमे की 
ध्वजा लेकर चलनेवाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। 
क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों ओर स्वाथियों को सिद्धों ओर साधकों 
से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वाथ निकालना रहता है, जिसे 
बातों में फँपाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर से कठोर अनुचित 
बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उनका यह 
अक्रोध न धमे का लक्षण है, न साधन । 

क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुःख हो सकते हें--अपना दुःख 
ओर पराया दुःख । जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है 
वह पहले प्रकार के दुश्ख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुःख पर 
उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक 
दुःख जितना ही अपने सम्पक से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध 
का स्वरूप सुन्दर ओर मनोहर दिखाई देगा । अपने दुःख से आगे बढ़ने 
पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुःख 
कहा जा सकता है -लेसे, अपने आत्मीय या परिजन का दुःख, इृष्ट- 
मित्र का दुःख। इसके आगे भी जहाँ तक दुःख की भावना के साथ 
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कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह 
हमारे प्राम, पुर या देश का रहनेवाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध के सोन्दये 
की पूणाता में कुछ कसर रहेगी । जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं 
सच्ची पर दुःखकातरता मानी जायगी, वहीं क्रोध के स्वरूप को पूरा 
सोन्दय प्राप्त होगा--ऐसा सोन्दय जो काव्यक्षेत्र के बीच भी जगमगाता 
आया है। 

यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने 
आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हें; उनमें कुछ अधिक 
कठोरता रहती ही है। पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भज्ज करने 
के लिए होती है जो पिघलनेवाली नहीं होती। क्रोंच के वध पर 
वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सोन्दर्य एक महाकाव्य का सोन्दय 
हुआ। उक्त सोन्दर्य का कारण है निर्विशेषषा। वाल्मीकि के क्रोध 
के भीतर प्राणिमात्र के दुःख की सहानुभूति छिपी दै--राम के क्रोध 
के भीतर सम्पूर्ण लोक के दुःख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा 
जहाँ से श्रीहत हो जाती है, वहीं से क्रोध के सोन्दर्य का आरम्भ 
होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्रीकृष्ण की च्तमा 
पहुँच चुकी तब जाकर उसका लोकिक लावणय फीका पड़ने लगा ओर 
क्रोध की समीचीनता का सृत्रपात हुआ । अपने ही दुःख पर उत्पन्न 
क्रोध तो प्रायः समीचीनता ही तक रह जाता है, सोन्दर्य-द्शा तक नहीं 
पहुँचता । दूसरे के दुःख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा 
का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी 
रहती है । 

बहुत दूर तक ओर बहुत काल से पीड़ा पहुँचाते चले आते हुए 
किसी घोर अत्याचार का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। 
इसके आगे च्वमा न दिखाई देगी--नैराश्य, कायरता ओर शिथिलता 
डी छाई दिखाई पड़ेगी । ऐसी गदह्दरी उदासी की छाया के बीच आशा, 
उत्साह ओर तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाप्मि के साथ फूटवी दिखाई 
पड़ेगी, उसके सोन्द्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का 
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कालाग्रि-सटश क्रोध ऐसा ही है। वह सात्तिक तेज है; तामस 
ताप नहीं । 


दण्ड कोप का ही एक विधान है। राजदरणड राजकोप है, जहाँ कोप 
लोककोप ओर लोककोप धम्मकोप है। जहाँ राजकोप धमेकोप से एकदम 
भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समफककर कुछ विशेष मनुष्यों का 
कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्त्व ओर पवित्रता का 
अधिकारी नहीं हो सकता । उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक 
नहीं समझा सकती । 


बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा दे जिससे हमें दुःख पहुँचा है 
उस पर यदि हमने क्रोध किया ओर यह क्रोध यदि हमारे हृदय में 
बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वेर कहलाता है। इस स्थायी रूप 
में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग ओर उम्रता तो धीमी पड़ जाती 
है; पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ 
करती दै। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने को 
युक्ति आदि सोचने का समय प्राय: नहीं देता, पर बेर उसके लिए 
बहुत समय देता है। सच पूछिए तो क्रोध ओर वेर का भेद केवल 
कालकृत दै। दुःख पहुँचने के साथ ही दुःखदाता को पीड़ित करने की 
प्रेरणा करनेवाला मनोविकार क्रोध ओर कुछ काल बीत जाने पर 
प्रेरणा करनेवाला भाव बेर है। किसी ने आपको गाली दी। यदि 
आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान 
लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया ओर दो महीने बाद आपको 
कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने, मिलने 
के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वेर निकालना इआ। इस 
विवरण से स्पष्ट हैकि बेर उन्हीं प्राणियों में होता दे जिनमें 
धारणा अर्थात्‌ भावों के सब्चय की शक्ति होती है। पशु ओर बच्चे 
किसी से वेर नहीं मानते। चुहदे ओर बिल्ली के सम्बन्ध का “ेरः 
नाम आलकड्कारिक है। आदमी कान आम अंगूर से कुछ वेर है न 
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भेड़ बकरे से। पशु ओर बच्चे दोनों क्रोध करते हैं ओर थोड़ी देर के 
बाद भूल जाते हैं। 

क्रोध का एक हल्का रूप दे चिड़चिड़ाहट जिसकी व्यंजना प्रायः 
शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वेसा उम्र नहीं होता। 
कभी-कभी चित्त व्यग्न रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी 
बात का ठीक सुभीता न बेठने के कारण ही लोग चिढ़चिड़ा उठते हें । 
ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं. इससे 
चिड़चिड़ाहट के स्वभावगत होने की सम्भावना बहुत अधिक रहती 
है। किसी मत, सम्प्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शा पर ही 
अनन्य दृष्टि रखनेवाले बाहर की दुनिया देख-देखकर अपने जीवन 
भर चिड़चिढ़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं, रास्ते भर मुँह 
बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुबलता 
है, इसी से रोगियों ओर बुड़ढों में अधिक पाई जाती है। इसका 
स्वरूप उम्र ओर भयद्भलर न होने से यह बहुतों के--विशेषतः बालकों 
के--विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े 
बुड़ढों को चिढ़ाने में बहुत आनन्द आता है ओर कुछ विनोदी बुड्ढे 
भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई “राधाकृष्ण” कहने से, 
कोई 'सीताराम” पुकारने से ओर कोई “करेले? का नाम लेने से 
चिढ़ता है ओर अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता 
है। जिस प्रकार लोगों को हँसने के लिए कुछ लोग मूख या बेवकूफ 
बनते हैं उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूखंता मूख को चाहे रुलाए पर 
दुनिया को तो हँसाती ही है। मूख हास्यरस के बढ़े प्राचीन आलस्ब॒न 
हैं। न जाने कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास 
कराते चले आ रहे हैं। ञआआाज भी दुनिया को हँसने का होसला बहुत 
कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता दै। 

किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त ओर 
ध्यावेगपूर्णा अनुभव दोना, अमष कहलाता दै। पूर्या क्रोध की अवस्था 
में मनुष्य दुःख पहुँचानेवाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता हे--उसी 
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को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रद्नत्ति रहता है। अमष 
में दुःख पहुँचानेवाली बात ब्योरों पर ओर उसकी असह्यता पर 
विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यश्जना ऐसे वाक्यों में सममझनी 
चाहिए-- “तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया। अब तक तो में 
सहता आया, अब नहीं सह सकता? । इसके आगे बढ़कर जब कोई 
दाँत पीसता ओर गरजता हुआ यह कहने लगे कि '»भें तुम्हें घूल में 
मिला दूँगा; तुम्हारा घर खोदकर फेंक दूँगा” तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप 
समभना चाहिए। 


कविता क्‍या हे ? 


मनुष्य अपने भावों, विचारों ओर व्यापारों को लिये दिये दूसरों 
के भावों, विचारों ओर व्यापारों के साथ कहीं मिलाता ओर कहीं 
लड़ाता हुआ अन्त तक चला चलता दे ओर इसी को जीना कहता 
है। जिस अनन्त-रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है 
उसका नाम हे जगत्‌। जब तक कोई अपनी प्रथक्‌ सत्ता की भावना 
को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों ओर व्यापारों को अपने योग- 
क्षेम, हानि-लाभ, सुख-दुख आदि से सम्बद्ध करके देखता रहता है 
तब तक उसका हृदय एक प्रकार से वद्ध रहता दै। इन रूपों ओर 
व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी प्रथक्‌ सत्ता की धारणा से 
छूटकर--अपने आपको बिलकुल भूलकर--विशुद्ध अनुभूति मात्र रह 
जाता है, तब वह मुक्त-हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की 
मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती हे, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था 
रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए 
मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं । 
इस साधना को हम भावयोग कहते हैं ओर कमेयोग ओर ज्ञानयोग का. 
समकत्त मानते हें । 


कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वाथं-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से 
ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत्‌ 
की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप कां साक्षात्कार ओर शुद्ध अनु- 
भूतियों का सम्भार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ, 
काल के लिए अपना पता नहीं रहता । वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता 
में लीन किए रहतां दै। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति द्वोती है 
या हो सकती है। इस अनुभूति-योग के अभ्यास से हमारे मनो- 
विकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रचनात्मक 
सम्बन्ध की रच्चा ओर निर्वाह होता है। जिंस प्रकार जगत्‌ अनेक 
रूपात्मक दे उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक-भावांत्मक है। इन: 

१४१ 
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अनेक भावों का व्यायाम ओर परिष्कार तभी समझा जा सकता दे 
जब कि इन सबका प्रकृत सामझजस्य जगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारों 
या तथ्यों के साथ हो जाय । इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्यजाति जगत्‌ 
के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन 
रूपों ओर व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन 
रूपों ओर व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीवन के आरम्भ से ही 
ल्लुब्ध ओर क्षुब्ध होता आ रहा दै, उनका हमारे भावों के साथ मूल या 
सीधा सम्बन्ध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप 
ओर मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से 
प्रत्यक्त ओर गूढ़ से गृह तथ्यों को भावों के विषय या आलम्बन बनाने 
के लिए इन्हीं मूल रूपों ओर मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता 
है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उन 
पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती । 

वन, पंत, नदी, नाले, निकर, कछार, पटपर, चट्टान, वृत्त, लता, 
माड़ी, फूस, शाखा, पशु-पतक्ती, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे 
ही चिरसहचर रूप हें। खेत, ढुरीं हल, फोपड़े, चोपाए इत्यादि भी कुछ 
कम पुराने नहीं हैं। इस प्रकार पानी का बदना, सूखे पत्तों का मड़ना, 
बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, 
कुद्दरे का छाना, डर से भागना लोभ से लपकना, छीनना, मूपटना, नदी 
या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, द्वाथ से खिलाना, आग में 
मोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य-जाति के भावों के 
साथ अत्यन्त प्राचीन साहचय्य है। ऐसे आदि रूपों ओर व्यापारों 
में, वंशानुगत वासना की दीघ-परम्परा के प्रभाव से, भावों के उद्बोधन 
की गहरी शक्ति सम्ित है; अत: इनके द्वारा जेसा रस-परिपाक सम्भव 
है वेसा कल-कारखाने, गोदाम, स्टेशन, एंजिन, हवाई जहाज ऐसी 
बस्तुआं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सबस्व-दरण के जाली 
दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या एज्जिन में कोयला मोंकना 
आदि व्यापारों द्वारा नहीं । 


कविता क्या दे ? १४७३ 
सभ्यता के आवरण ओर कविता 


सभ्यता की बृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्यों के व्यापार 
बहुरूपी ओर जटिल होते गए त्यों-त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ 
आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम आर सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त 
ओर-ओर लक्ष्यों की स्थापना होती गई; वासनाजन्य मूल व्यापारों 
के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस 
प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके 
भावों का सीधा लगाव नहीं । जेसे आदि में भय का लक्ष्य अपने 
शरीर ओर अपनी सन्‍्तति ही की रक्ता तक था; पर पीछे; गाय, बेल, 
अन्न आदि की रक्ता आवश्यक हुई, यहाँ तक कि होते-होते धन, मान, 
अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रच्ता की चिन्ता ने घर किया 
ओर रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार होने लगे। 
इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने 
मूल रूपों से भमिन्‍न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो 
अमूत तक होने लगे, जेसे कीति की लालसा। ऐसे भावों को ही बोद्ध- 
दर्शन में 'अरूपराग” कहते हैं । 


भावों के विषयों ओर उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता 
आने पर भी उनका सम्बन्ध मूल विषयों ओर मूल व्यापारों से भीतर 
भीतर बना है ओर बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे 
सम्पत्ति से एकदम वद्ित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक 
नया दस्तावेज तेयार करता दे। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से 
नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय 
है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा । पर उस कागज के ढुकड़े के 
भीतर वह देखता है कि उसे ओर उसकी सन्‍तति को अन्‍्न-वस्र न 
मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है 
झौर न उस पर लिखे हुए काले-काले अक्षर।ये तो सभ्यता के 
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आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में ओर उस कुत्ते के क्रोध में जिसके 
सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्यदृष्टि से कोई 
भेद नहीं है--भेद है केबल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने का । 
इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता । इस रूप बदलने से होता यह है 
कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है, वह भी कुछ, 
सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े-लत्ते पहनकर समाज में आता दै जिससे 
मार-पीट, छीन-खघोट आदि भद्दे समझे; जानेवाले व्यापारों का कुछ 
निवारण होता है। 

पर यह प्रच्छन्न रूप वेसा ममेस्पशी नहीं हो सकता। इसी से 
इससे प्रच्छननता का उद्घाटन कवि-कम का एक मुख्य अंग है। 
ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जायगी त्यों-त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता 
जायगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा सम्बन्ध रखनेवाले 
रूपों ओर व्यापारों को प्रत्यच्त करने के लिए उसे बहुत से पदों को 
हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों हमारी ब्ृत्तियों पर 
सभ्यता के नये-नये आवरण चढ़ते जायँगे त्यों-त्यों एक ओर तो कविता 
की आवश्यकता बढ़ती जायगी, दूसरी ओर कवि-कमे कठिन होता 
जायगा। ऊपर जिस क्रद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि 
क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा 
तो ज्ञोभ के साथ उससे कहेगा, “भाई ! तुम यह सब इसीलिए न कर 
रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बेठकर हलवा-पूरी खाओ ओर में एक 
मोपड़ी में बेठा खूखे चने चबाऊँ, तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले 
आओडढ़कर निकलें ओर मेरे बच्चे रात को भी ठण्ढ से काँपते रहें |” 
यह हुआ प्रकृृत रूप का प्रत्यच्तीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से 
आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे 
हमारे भावों का सीधा लगाव है ओर जो इस कारक भावों को उत्तेजित 
करने में अधिक समर्थ हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी 
उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा । “तुमने. हमें नुकसान पहुँचाने 
के लिए जाली दस्तावेज बनाया” इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इस 
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बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कष्टा--“नहिं कवेरितिवृत्त 
मात्रनिवहिणात्म पदलाम: ।” 

देश की वर्तमान दशा के वर्यान में यदि दम केवल इस प्रकार के 
वाक्य कहते जायें कि “हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, 
हमारा धन विदेश चला जाता दे, रुपये का डेढ़ पाव घी बिकता है, ख्री- 
शिक्षा का अभाव है” तो ये छन्दोबद्ध द्ोकर भी काव्य पद के अधिकारी 
न होंगे । सारांश यह कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के 
विषयों के मूल ओर आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूत ओर गोचर 
होंगे । जब तक भावों से सीधा ओर पुराना लगाव रखनेवाले मृत ओर 
गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढाँचा खड़ा न हो 
सकेगा। भावों के अमूत विषयों की तह में भी मृत ओर गोचर रूप 
छिपे मिलेंगे, जेसे, यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनन्द 
के उपभोग की प्रदृत्ति छिपी हुईं पाई जायगी जो अपनी तारीफ कान में 
पढ़ने से हुआ करता दे । 

काव्य में अथंम्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिम्बप्रदण अपे- 
क्षित होता है। यह बिम्बग्रदण निर्दिष्ट गोचर ओर मृत विषय का ही 
हो सकता है । “रुपये का डेढ़ पाव धी मिलता है?, इस कथन से कल्पना 
में यदि कोई बिम्ब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिये 
हुए बनिये की द्ोगी जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव न 
होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग 
रूखी-सूखी खाकर रद्दते हैं, इस तथ्य तक दम अर्थप्रदण परम्परा 
द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते दें--एक रुपये का बहुत कम घी 
मिलता है, इससे रुपयेवाले ही घी खा सकते हैं; पर रुपयेवात्ते 
बहुत कम हैं; इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती; रूण्ली-सूखी 


खाकर रहती है । 
कविता ओर सृष्टि-प्रसार 
हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों ओर बव्यापारों को भावना 
के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का 
१७ 
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सामझस्य घटित करती हुईं उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास 
करती दै। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को 
शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वाथ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे 
तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी ? यदि वह लहलहाते हुए खेतों ओर 
जंगलों, हरी घास के बीच घूम-घूमकर बहते हुए नालों, काली चट्टानों 
पर चाँदी की तरह ढलते हुए भरनों, मंजरियों से लदी हुईं अमराशयों 
ओर पटपर के बीच खड़ी म्लाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ; 
यदि कलरव करते हुए पत्तियों के आनन्दोत्सव में उसने योग न दिया 
यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुन्दर रूप सामने 
पाकर अपनी भीतर कुछपता का उसने विसजन न किया; यदि दीन- 
दुखी का आत्तनाद सुन वह न पसीजा; यदि अनाथों ओर अबलाओं 
पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया; यदि किसी बेढब 
ओर विनोदपूया दृश्य या उक्ति पर न हँसा, तो उसके जीवन में रह 
क्या गया ? इस विश्वकाव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न 
न हुआ उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा द्दी समझना चाहिए | 

काव्यदष्टि कहीं तो १. नरक्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं २. मनुष्येतर 
बाह्य सृष्टि के ओर कद्दीं समस्त चराचर के | 

१. पहले नरक्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र 
के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति ओर अन्त: प्रकृति के नाना 
सम्बन्धों ओर पारस्परिक विधानों का सद्छुलन या उद्भावना ही काबव्यों 
में--मुक्तक हों या प्रबन्ध--अधिकतर पाई जाती है 

प्राचीन महाकाव्यों ओर खणडकाव्यों के माग में यद्यपि शेष दो 
क्षेत्र भी बीच-बीच में पड़ जाते हें पर मुख्य यात्रा नरक्षेत्र के भीतर 
दी होती है। वाल्मीकि-रामायण में यद्यपि बीच-बीच में ऐसे विशद्‌ 
वर्गान बहुत कुछ मिलते हैं, जिनमें कवि की भुग्ध दृष्टि प्रधानत 
मनष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप-जाल में फँसी पाई जाती है, पर उसका 
प्रधान विषय लोकचरित्र ही है। ओर प्रबन्ध काव्यों के सम्बन्ध में भी 
यही बात कद्दी जा सकती है। रहे मुक्तक या कुटकल पद्य, वे भी 
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अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी दृत्तियों से सम्बन्ध रखते हें। 
साहित्य-शास्न की रस-निरूपण-पद्धति में आलम्बनों के बीच बाह्य 
प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। 
श्ृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति 
रतिभाव नहीं होता; नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के 
प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करनेवाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र 
या आलम्बन नहीं होते। सँयोग में वे सुख बढ़ाते हैं ओर वियोग में 
काटने दोड़ते हैं। जिस भावोद्रेक ओर जिस ब्योरे के साथ नायक 
या नायिका के रूप का वर्णान किया जाता है, उस भावोद्रेंक ओर उस 
ब्योरे के साथ उनका नहीं। कहीं-कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम 
चला लिया जाता है। 

मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोजत्तियों के साहश्य, साधम्य की 
दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु-व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी 
गोण ही समकना चाहिए। वे नर-सम्बन्धी भावना को ही तीत्र करने के 
लिए रखे जाते हैं। 

२. मनुष्येतर बाह्य प्रक्तति का आलम्बन के रूप में अरहण हमारे 
यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबन्ध-काव्यों के बीच-बीच में ही पाया जाता 
है। यहाँ प्रकृति का अरहण आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका पता 
वर्णान की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी 
वरयान में आई हुई वस्तुओं का मन में प्रहण दो प्रकार का हो सकता 
है--बिम्बप्रहण ओर अथग्रहदण । किसी ने कद्दा 'कमल”!। अब इस 
“कमल” पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए 
हुए सफेद पंखढ़ियों ओर कके हुए नाल आदि के सह्दित एक फूल की 
मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाय या कुछ देर बनी रहे; और 
इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो; केवल पद 
का अथ मात्र समझकर काम चला लिया जाय । काव्य के दृश्य-चित्रण 
में पहले प्रकार का संकेत-महण अपेक्षित होता है ओर व्यवहार तथा 
शाब्षचर्चा में दूसरे प्रकार का! बिम्बप्रहण वहीं होता है जहाँ कबि 
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अपने सूच्षम निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग-प्रत्यंग, वण, आकृति तथा 
उनके आस-पास की परिस्थिति का पररूपर संश्लिष्ट विवरण देता दे | 
बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही 
सकती है । अतः जहाँ ऐसा पूर्या ओर संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समभकना 
चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलम्बन के रूप में ग्रहण किया दे । 
उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमन्‍त वर्यान लीजिए--.. 

अवश्याय-निपातेन किश्वित्रक्निन्नशाइला | 

बनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥ 

स्पृशंस्तु विपुलं शीतमुदकक द्विदः सुखम्‌। 

झत्यन्ततृषितोी वन्य; प्रतिसंहरते करम ॥| 

अवश्याय-तमोनद्धा नीहारतमसाबूताः | 

प्रसुत्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्षमा वनराजयः ॥ 

वाध्यसंछुज्नसलिता रुतविजेयसारसाः | 

हिमाद्र बालुकेस्तीरैःसरितो भान्ति साम्प्रतम || 

जरा-जज रितेः पदमैः शीरणकेसरकर्णिकेः । 

नालशेषेहिमध्वस्तेन भान्ति कमलाकराः || 

( बन की भूमि, जिसकी हरी हरी धास ओस गिरने से कुछ कुछ 
गीली हो गई है, तरुण घूप के पड़ने से केसी शोभा दे रही है। अत्यन्त 
प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पश से अपनी सूंड सिकोढ़ 
लेता है। बिना फूल के वन-समूह कुहरे के अन्धकार में सोये से जान 
पढ़ते हैं। नदियाँ; जिनका जल कुद्दरे से ढेंका हुआ दै ओर जिनमें 
सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आद्े 
बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर 
भर गए हैं, जिनकी केसर-कर्णिकाएँ टूट-फूटकर छितरा गई हैं, पाले से 
ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हें । 
मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमारसम्भव के 

आरम्भ तथा रघुवंश के बीच-बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि 
मनुष्य दी की भीतरी बाइरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं 
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ओर भवभूति अपने मामिक ओर तीत्र अन्तबंत्ति विधान के लिए ' 
प्रसिद्ध हैं, पर उनके “उत्तर-रामचरित? में कट्दीं कहीं बाह्य प्रकृति के बह 
ही सांग संश्लिष्ट खयड चित्र पाये जाते हैं। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृ 
को जो प्रधानता मेधदूत में मिली है, वह संस्कृत के ओर किसी काः 
में नहीं | 'पूनमेघ” तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की द्वी एक मनोहर माँ 
या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप 
ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता हैं वह घू 
घूमकर वक्तता दे या न दे, चन्दा इकट्ठा करे या न करे; देशवासियों ' 
आमदनी का ओसत निकाले या न निकाले, सच्चा देशप्रेमी है । मेघद 
न कल्पना को क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत 
सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सा 
प्र म-दृष्टि । 

अनन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है--कहीं मधु 
सुसब्जित या सुन्दर रूप में; कहीं रूखे बेडोल या ककश रूप में; क 
भव्य, विशाल या विचित्र रूप में; कहीं उप्र कराल या भयड्डूर रूप में 
सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्‍यों। 
उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चि 
साहचये द्वारा प्रतिष्ठित वासना है जो केवल प्रफुल्ल-प्रसून प्रस 
के सोरभ-सत्वार, मकरन्द-लोलुप, मधुप-गुरूजार, कोकिल-कूडि 
निकुछ्च ओर शीतल सुख-स्पश समीर इत्यादि की ही चर्चा किया क 
हैं, वे विषयी या भोगलिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केबल मुक्ताभा 
हिमबिन्दु मश्िडित मरकताभ-शाइल-जाल, अत्यन्त विशाल गिरिशिर 
से गिरते हुए जल्लप्रपात के गम्भीर गत्ते से उठी हुईं सीकर-नीहारि' 
के बीच विविधवर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता ओर विचित्र 
में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन दें--सर 
भावुक या सहदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रव 
के रूपों में रमानेबाले वणन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आा 
संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कबियों 
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मुक्तक-रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग-अलग उल्ल ख 
मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबन्ध रचना में जो थोड़ा-बहुत 
संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप-विभूति को लेकर ही । 
अँगरेजी के पिछुले कवियों में वड सवथ की दृष्टि सामान्य, चिर-परिचित, 
सीघे-सादे प्रशान्‍्त ओर मधुर दृश्यों की ओर रहती थी; पर शेली की 
असाधारण, भव्य ओर विशाल की ओर । 

साहचय-सम्भूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे-सादे चिरपरिचित 
दृश्यों में कितने माघुय्य को अनुभूति होती है! पुराने कवि 
कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरन्त की जोती हुईं धरती 
तथा उसके पास बिखरी हुईं भोली चितवनवाली ग्रामवनिताओं में, 
साफ सुथरे आमचेत्यों ओर कथा-कोविद गआ्राम-ब्द्धों में इसी प्रकार 
माधुय्ये का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। 
बाल्य या कोमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मणडली के 
साथ बेठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस भोपड़ी के पास से 
होकर हम आते-जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर 
लीन किया करती है। बुडढी की कोपड़ी में न कोई चमक-दमक थी, न 
कला-कोशल का वेचित्र्य । मिट्टी की दीवारों पर फूस का छणप्पर पढ़ा था; 
नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानासी के नीलाभ हरित कंटीले, 
कटावदार पोधे खड़े थे जिनके पीले फूलों के गोल सम्पुटों के बीच लाल- 
लाल बिन्दियाँ कलकती थीं । 

सारांश यह केवल असाधारण॒त्व की रुचि सच्ची सहृदयता की 
पहचान नहीं हैे। शोभा ओर सोन्दर्य की भावना के साथ जिनमें 
मनुष्य-जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंशपरम्परागत स्मृति 
वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती 
थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कह्टे जा सकते हैं। वन्य ओर 
ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं; दोनों पेड़-पोदों, पशु-पत्तियों 
नदी-नालों ओर पवबत-मेदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के 
अधिक रूपों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। हम पेड़-पोदों ओर पशु- 
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पत्तियों से सम्बन्ध तोड़कर बड़े-बड़े नगरों में आ बसे; पर उनके 
बिना रहा नहीं जाता । हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में 
बन्द करते हें ओर कभी-कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले 
जाते हैं| हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता । कबूतर हमारे घर के 
छज्नों से नीचे सुख से सोते हैं, गोरे हमारे घर के भीतर आ बेठते हैं; 
बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्यावँँ स्‍्यावँँ करके माँगती हे या चोरी से 
ले जाती है; कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, ओर वासुदेवजी कभी- 
कभी दीवार फोड़कर निकल पढ़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी- 
चूने की कड़ाई की परवा न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने 
लगती दे, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानों हमें 
ढुँढ़ती हुई आती है ओर कहती है कि “तुम हमसे क्यों दूर-दूर भागे 
फिरते हो १”? 


जो केवल अपने विलास या शरीर सुख को सामग्री ही प्रकृति में 
ढूँढ़ा करते हैं उनमें उस रागात्मक “सत्त्व” की कमी है जो व्यक्त सत्ता 
मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व 
का आभास देता है। सम्पूर्या सत्ताएँ एक ही परम सत्ता ओर सम्पूर्या 
भाव एक ही परम भाव के अन्तभूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से 
हमारा ज्ञान जिस अद्वेत भूमि पर पहुँचता है उसी भूमि तक 
हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व-रस के प्रभाव से पहुँचता हे । 
इस प्रकार अन्त में जाकर दोनों पत्तों की वृत्तियों का समन्वय हो 
जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्य की साधना पूरी नहीं हो 
सकती है । 


मार्मिक तथ्य 
मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप-व्यापार कुछ भीतरी भावों या 


तथ्यों की व्यज्ञना करते हैं। पशु-पत्तियों के सुख-दुख, हृष- 
विषाद, राग-द्वेष, तोष-क्तोभ, कृपा-क्रोध इत्यादि भावों की व्य्ञना 
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जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत 
प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने 
की आवश्यकता प्राय: नहीं होती। तथ्यों का आरोप या सम्भावना 
अलबत वे कभी-कभी किया करते हें। पर इस प्रकार का आरोप 
कभी-कभी कथन को, “काव्य के क्षेत्र से घमीटकर 'सूक्ति” या “सुमा- 
षित” के क्षेत्र में डाल देता है। जेसे, 'कोवे सबेरा होते द्वी क्यों 
चिह्लाने लगते हैं? वे समभते हें कि सूये अन्धकार का नाश करता 
बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे ।” यह 
सूक्ति मात्र है काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या सम्भावित 
रहते हैं वहाँ वे अलझ्लार रूप में ही रहते हें। पर जिन तथ्यों का 
आभास हमें पशु-पक्तियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता 
है वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हें। मनुष्य सारी 
पृथ्वी छेंकता चला आ रहा है। जज्जल कट-कटकर खेत, गाँव ओर 
नगर बनते चले आ रहे हैं। पशु-पत्षियों का भाग छिनता चला जा 
रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार द्ोता चला 
जा रहा है। वे कहाँ जायें ? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं। कुछ 
हमारी वस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं ओर छीन मपटकर 
अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा दी व्यवहार 
करते हैं, मानों उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों 
का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उनमें 
से किसी की चेष्टाविशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यज्ञना की प्रतीति 
काव्यानुभूति के अन्तर्गत होगी। यदि फोई बन्दर हमारे सामने से 
कोई खाने-पीने की चीज उठा ले जाय ओर किसी पेड़ के ऊपर बेठा- 
हा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता 
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देते हैं घुढ़की यह श्रर्थ श्रोज-भरी हरि 
“जीने का हमारा अधिकार कया न गया रह ! 
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पर-प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे, नर ! 

क्रीड़ामय जीवन-उपाय है हमारा यह | 
दानी जो हमारे रदे, वे भी दास तेरे हुए; 

उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह | 
फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू 

छुकता है जाता, हम जायेँ कहाँ, तू ही कह !” 


पेड़-पोदे, लता-गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या 
तथ्यों की व्यज्लना करते हैं जो कभी-कभी कुछ गूढ़ होती है। 
सामान्य दृष्टि भी वर्षा की भड़ी के पीछे उनके इष ओर उल्लास को; 
ग्रीष्म के प्रचणड आतप में उनकी शिथिलता ओर म्लानता को; शिशिर 
के कठोर शासन में उनकी दीनता को; मधुकाल में उनके रसोन्माद, 
उमंग ओर हाक को; प्रबल बात के मकोरों में उनकी विकलता को; 
प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों 
के समच्त वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी 
व्यत्जना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं 
इस व्यज्लना की ओर ध्यान दिया हे। कहीं-कद्ठीं का मतलब यह हे 
कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया हे, उनकी 
रूपचेष्टा या परिस्थिति से तथ्य-चयन नदीं। पर उनकी बिशेष- 
विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से 
मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फेले कड़ी धूप में तपते मेदान 
के बीच एक अकेला वट वृच्त दूर तक छाया फेलाए खड़ा है। हवा के 
मोकों से उसकी टद्दनियाँ ओर पत्ते दिलहिलकर मानों बुला रहे हैं। 
हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं उसकी 
जड़ के पास एक गाय बेठी आँख मूँदे जुगाली कर रही हे। हम 
लोग भी उसी के पास आराम से जा बेठते हैें। इतने में एक 
कुत्ता जीभ बाहर निकाले हॉफता हुआ उस छाया के नीचे आता है 
ओर हममें से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस 
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परिस्थिति को देख हममें से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार 
सम्बोधन करे तो कर सकता है ।-- 
काया की न छाया यह केवल तुम्हारी, द्रुम ! 
अंतस के ममें का प्रकाश यह छाया है। 
भरी है इसी में वह स्वगं-स्वप्तन धारा अश्रभी 
जिसमें न पूरा-पूरा नर बह पाया है। 
शांतिसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य ! 
प्रीति सा पसारे इसे केसी हरी काया है | 
हे नर ! तू प्यारा इस तर का स्वरूप देख, 
देख फिर घोर रूप वूने जो कमाया है ॥ 
ऊपर नरक्षेत्र ओर मनुष्येतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख 
हुआ है। काव्यटष्टि कमी तो इन पर अलग-अलग रहती है ओर 
कभी सम्रष्टि रूप में समस्त जीवन-क्षेत्ररर । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि-दृष्टि में अधिक व्यापकता 
ओर गम्भीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करनेवाले मात्र 
जानते हें कि काव्यटष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती। वह 
प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कह- 
लाता है। भूमि, पवत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मेदान, समुद्र, 
आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप-गति आदि से भी हम सोन्‍्दये, 
माधुये, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, सम्पन्नता, 
इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उम्रड़ती 
हुई घटा की श्यामल स्निग्घता ओर शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या 
पशु-पच्ती, पेढ़-पोदे तक करते हैं। अपने इधर-उघर हरी-भरी लह- 
लहाती प्रफु्ता का विधान करती हुईं नदी की अविराम जीवन-धारा 
में हम द्रवीभूत ओदाये का दशन करते हैं। पंत की ऊँची चोटियों 
में विशालता ओर भव्यता का, वात-विलोढ़ित जलप्रसार में ज्ञोभ ओर 
आकुलता का, विकयो-धन-खयड मणिडत, रश्मि-रक्षित सांध्य-दिगश्वल 
में चमत्कारपूर्ण सोन्दये का; ताप से तिलमिलाती धरा पर घूल क्ोंकते 
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' हुए अंधड़ के प्रचण्ड कोंकों से उग्रता और उन्छुद्ल्‍डलता का; बिजली' 
की कँपानेवाली कड़क ओर ज्वालामुखी के ज्वलन्त स्फोट में भीषणता 
का आभास मिलता दै। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ या 
कल्पनाएँ दें। स्वार्थ-भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति-योगी या 
कवि इनके द्रष्टा मात्र होते हें । 
जड़ जगत्‌ के भीतर पाये जानेवाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ 

अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यञ्ना करती हैं। जीवन में तथ्यों के 
साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं-कहीं 
हमारे यहाँ के अन्‍्योक्तिकारों ने किया है। जैसे, इधर नरक्षेत्र के 
बीच देखते हैं तो सुख-सम्ृद्धि ओर सम्पन्नता की दशा में दिन-रात 
घेरे रहनेवाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करनेवाले, विपत्ति 
ओर दुर्दिन में पास नहीं फटकते; उधर जड़ जगत्‌ के भीतर देखते 
हैं तो भरे हुए सरोवरों के किनारे जो पत्ती बराबर कलरव करते रहते हैं, 
वे उसके सूखने पर अपना-अपना रास्ता लेते हैं-- 

कोलाहल मुनि खगन के, सरवर ! जनि अनुरागि | 

ये सब स्वार॒य के सखा, दुर्दिन देह त्यागि || 

दुर्दिन देह त्यागि, तोय तेरो जब जैहै | 

दूरहि ते तजि आस, पास कोऊ नहीं ऐहै ॥ 

इसी प्रकार सूद्म ओर मार्मिक दृष्टिवालों को ओर गूृढ़ व्यश्जना 

भी मिल सकती है। अपने इधर-उधर हरियाली ओर प्रफुल्लता का 
विधान करने के लिए यह आवश्यक दे कि नदी कुछ काल तक एक 
बँधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे । वर्षा की उमड़ी हुई उच्छुद्नलता 
में पोषित हरियाली ओर प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है। 
पर यह उच्छूड्लता ओर ध्वंस अल्प-कालिक होता है ओर इसके 
द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का सत्य होता है। 
उच्छुड्डलता नदी की स्थायी बृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के 
भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगति के स्वरूप का साक्षात्कार करती 
है। लोकजीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक 
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आबाध गति से चलने पाती है तभी सभ्यता के किसी रूप का पूण 
विकास ओर उसके भीतर सुख-शान्ति की प्रतिष्ठा होती है। जब 
ओवन-प्रवाह च्तीण ओर अशक्त पड़ने लगता है ओर गहरी विषमता 
आने लगती है तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है जिसके वेग 
की उच्छुड्डलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर यह 
उच्छूद्ुल वेग जीवन का या जगत्‌ का नित्य स्वरूप नहीं हे । 

३. पहले कहा जा चुका है कि नरक्षेत्र के भीतर बद्ध रहनेवाली 
काव्यटष्टि की अपेक्षा सम्पूर्णा जीवन-क्षेत्र ओर समस्त चराचर के , 
क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक 
व्यापक ओर गम्भीर कहदी जायगी। जब कभी हमारी भावना का 
प्रसार इतना विस्तीर्या ओर व्यापक होता है कि हम अनन्त व्यक्त 
सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं तब हमारी 
पाथक्य-बुद्धि का परिहाास हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी 
उच्च भूमि पर पहुँचता रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशांत ओर गम्भीर 
हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है । 

तथ्य चाहे नरक्षेत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ, 
प्रत्यक्ष होते हैँ ओर गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे 
उसे उस भाव का आलम्बन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य 
आरम्भ में ज्ञानेन्द्रियाँ उपस्थित करती हैं। फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती हैं। अतः यह 
कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के सतञ्बार के लिए माग खोलता 
है, ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार दोता है। आरम्भ में मनुष्य 
की चेतन सत्ता अधिकतर इन्द्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में द्वी 
रही । फिर ज्यों-ज्यों अन्त:करण का विकास होता गया ओर सभ्यता 
बढ़ती गई त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि-व्यत्रसायात्मक द्वोता गया। 
झाब मनुष्य का ज्ञानक्षेत्र बुद्धि्यवसायात्मक या विचारात्मक ' 
ड्ोकर बहुत द्वी विस्तृत हो गया है। झतः उसके विस्तार के साथ 
इमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों फी क्रिया 
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से, वेज्ञानिक विवेचन ओर अनुसन्धान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों 
आ्योर तथ्यों के ममेरपर्शी पक्त का मूते ओर सजीब चित्रण भी--उसका 
इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो 
सके--कवियों का काम ओर उच्च काव्य का एक लक्षण द्वोगा। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों ओर परिस्थितियों 'के मामिक रूप न 
जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। 


काव्य ओर व्यवहार 


भावों या मनोविकारों के विवेचन में दम कह चुके दें कि मनुष्य 
को कम में प्रच्नत करनेवाली मूल बृत्ति भावात्मिका है। केवल तक- 
बुद्धिया विवेचन के बल से हम किसी काये में प्रव्ृत्त नहीं होते। 
जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अन्तर किसी कसे का अनुष्ठान देखा 
जाता है वहाँ भी तद्द में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। 
चाणक्य जिस समय अपनी नोति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर 
व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता हे उस समय वह दया, करुणा 
आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा 
ध्यन्तटृष्टि गड़ाकर देखने से कोटिल्य को नचानेवाली डोर का छोर 
भी अन्‍्तःकरण के रागात्मक खण्ड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा-पूर्ति 
की आनन्द भावना ओर नन्‍्द॒वंश के प्रति क्रोध या वेर की वासना 
बारी-बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेंगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति 
के गुरु-घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश 
की निरपराध जनता का स्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि 
दुबलताओं से निर्लिप्त, केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हें । पर 
उनके भीतर यदि छानबीन की जाय तो कभी अपने देशवासियों के 


' खुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी 


अपनी जातीय अ्रेष्ठता का नया या पुराना धमंड, इशारे करता 
हुआ मिलेगा । 
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बात यह है कि केवल इस बात को जानकर द्वी हम किसी काम को 
करने या न करने के लिए तेयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या 
बुरा, लाभदायक है या हानिकारक । जब उसकी या उसके परिणाम की 
कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्वाद, क्रोध, करुणा, 
भय, उत्कंठा आदि का सख्वार कर देती दे तभी हम उस काम को 
करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कमे 
को उत्तेजना नहीं होती । कम-प्रव्त्ति के लिए मन में कुछ वेग का 
आना आवश्यक है। यदि किसी जनसमुदाय के बीच कहा जाय 
कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता हैँ तो सम्भव 
है कि उस पर कुछ प्रभाव न पढ़े। पर यदि दारिद्रथ ओर अकाल का 
भीषण ओर करुण दृश्य दिखाया जाय, पेट की ज्वाला से जले हुए 
कद्ठाल कल्पना के सम्मुख रखे जायेँ ओर भूख से तड़पते हुए बालक के 
पास बेठी हुई माता का आत क्रन्‍्दन सुनाया जाय तो बहुत से लोग 
क्रोध ओर करुणा से व्याकुल हो उठेंगे ओर इस दशा को दूर करने 
का यदि उपाय नहीं तो सट्ठुल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात 
कहना राजनीतिज्ञ या अथशासत्री का काम है ओर पिछले प्रकार का 
दृश्य भावना में लाना कबि का। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार 
का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकमयणयता आती है, ठीक नहीं । 
कविता तो भावप्रसार द्वारा कमंयय के लिए कमंक्षेत्र का ओर विस्तार 
कर देती दे । 

उक्त धारणा का आधार यदि कुछ दो सकता तो यही किजो 
भावुक या सहृदय होते हैं, अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव- 
प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वाथंबद्ध 
'नहीं रह सकतीं। कभो-कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से; 
आत्मगोरब, कुलगोरब या जातिगोरब के ध्यान से, अथवा जीवन के 
किसी पक्त को उत्कष-भावना में मोन होकर अपने लाभ के कम में 
तत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अत: अर्थागम से हृष्ट, 'स्व- 
कार्य साधयेत! के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कमकारडी, 
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कानपुर के बनिये ओर दलाल, कचहरियों के अमले ओर मुख्तार ऐसों 
को काय अ्र'शकारी मूख, निरे निठल्ले या खब्त-उल-हवास सममभ सकते 
हैं। जिसकी भावना किसी बात के मामिक पक्च का चित्रानुभव करने 
में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलकम्ब- 
नोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दोड़ पड़ते हैं, वे सदा 
अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते | 
उनकी यही विशेषता अथंपरायणों को--अपने काम से काम रखनेवालों 
को--एक त्रटि-सी जान पड़ती है। कवि ओर भावुक हाथ पेर न हिलाते 
हों, यह बात नहीं है। पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत-सी क्रियाओं 
का कोई अथ नहीं होता । 


मनुष्यता की उच्च भूमि 


मनुष्य की चेष्टाओं झर कर्मकलाप से भावों का मूल सम्बन्ध 
निरूपित हो चुका है ओर यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता 
इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार 
करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान-प्रसार 
की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव-प्रसार की भी। पशुओं के 
प्र की पहुँच प्रायः अपने जोड़े, बच्चों या खिलाने-पिलानेबालों तक 
ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सतानेवालों तक ही 
जाता है, स्ववर्ग या पशुमात्र को सतानेवालों तक नहीं पहुँचता । पर 
मनुष्य में ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ भाव-प्रसार भी क्रमश: बढ़ता 
गया है। अपने परिजनों, अपने सम्बन्धियों, अपने पड़ोसियों, अपने 
देशवासियों क्‍या मनुष्यमात्र ओर प्राणिमात्र तक से प्रम करने भर 
को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को 
दी सतानेवाले पर नहीं चढ़ती, गाय-बेल ओर कुत्त-बिल्ली को सताने- 
वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल 
होते हैं। बन्दर को शायद बँदरिया के मुँह में ही सोन्दर्य दिखाई 
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पढ़ता होगा; पर मनुष्य पशु-पक्ची, फूल-पत्ते ओर रेत-पत्थर में भी 
सौन्दये पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय-प्रसार का स्मारक स्तम्भ काव्य 
है जिसकी उत्तजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। 
हम र॒ृष्टि के सोन्द्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं, कोई निष्ठुर काये 
हमें असद्य होने लगता हे, हमें जान पढ़ता हे कि हमारा जीवन कई गुना 
बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया दै । 

कवि-वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख, आनन्द-क्लेश 
आदि का शुद्ध स्वाथमुक्त रूप में अनुभव करते हें | इस प्रकार के अनुभव 
के अभ्यास से हृदय का बन्धन खुलता दे ओर मनुष्यता की उच्च 
भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थपशाच ऋषपण को देखिए, जिसने 
केवल अथलोभ के वशीभूत द्ोकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्मा- 
मिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है, ओर संसार के मार्मिक 
पक्त से मुँह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूपमाधुय को देख 
बह पेसों का हिसाब किताब भूल कभी मुर्ध होता दे; न किसी दीन- 
दुखियों को देख कभी करुणा से द्रवीभूत दोता है; न कोई अपमान- 
सूचक बात सुनकर क्रद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी 
लोमद्रषंण अत्याचार की बात कद्दी जाय तो वह मनुष्य धर्मानुसार 
क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि 
“जाने दो, हमसे क्‍या मतलब; अपना काम देखें।” यह मदा- 
भयानक मानसिक रोग दे इससे मनुष्य आधा मर जाता दै। इसी प्रकार 
किसी महाक्रर पुलिस कमंचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर 
के समान जढ़ ओर कठोर द्वो गया है, जिसे दूसरे के दुःख ओर क्लेश 
की भावना स्वप्न में भी नहीं दोती । ऐसों को सामने पाकर स्वभावत: 
यह मन में आता दे कि क्या इनकी भी कोई दृवा है? इनकी दवा 
कविता है । 

कविता द्वी हृदय को प्रकृत दशा में लाती है ओर जगत्‌ के बीच 
क्रमश: उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च 
भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कज्षा पर पहुँचे हुए 
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मनुष्य का जगत्‌ के साथ पूर्या तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग 
भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व-हृदय हो जाता है। उसकी 
अश्वधारा में जगत्‌ की अश्रुधारा का, उसके हास-विलास में जगत्‌ के 
आनन्द-नृत्य का, उसके गजन-तजन में जगत्‌ के गजन-त्जन का आभास 
मिलता है। 


मावना या कल्पना 


इस निबन्ध के आरम्भ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह 
आए हैं ओर उसे कमेयोग ओर ज्ञानयोग के समकच्त बता आए हैं। 
यहाँ पर अब यद्द कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि “उपासना? 
भावयोग का ही एक अड्ग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अथथ 
ध्यान! ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत 
होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना 
ही उपासना है। साहित्यवाले इसी को भावना” कहते हैं ओर आजकल 
के लोग “'कल्पना!। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ओर भावों के प्रवतन के लिए भी 
भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना 
शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ा-सुना 
कर उनके हृदय में मामिकता होते हुए भी वेसी अनुभूति नहीं द्ोती। 
बात यह है कि उनके अन्‍्तःकरण में चटपट वह सजीब ओर स्पष्ट 
मूर्ति-विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि 
किंसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्योरे के साथ चित्रण कर देते 
हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं ओर 
कुछ कवि कुछ मामिक खयड रखते हें। जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना 
आपसे आप पूर्या करती है। 

कल्पना दो प्रकार की होती है--विधायक ओर ग्राहक । कब में 
विधायक कल्पना अपेक्तित होती है ओर श्रोता या पाठक में अधिकतर 
ग्राहक । अधिकतर कहने का अभिप्राय यह दे कि जहाँ कवि पूर्ख 
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चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ 
मू्ि-विधान करना पड़ता दै। योरपीय साहित्य-मीमांसा में कल्पना 
को बहुत प्रधानता दी गई है। दै भी यह काव्य का अनिवाय साधन 
पर है साधन ही, साध्य नहीं, जेसता कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट 
है। किसी प्रसंग के अन्तगंत केसा ही विचित्र मूति-विधान हो पर 
यदि उसमें उपयुक्त भावसश्वार की क्षमता नहीं दे तो वह काब्य के 
अन्तर्गत न होगा । 


मनोरज्न 


प्रायः सुनने में आता दे कि कविता का उद्देश्य मनोरञ्नन है। 
पर जैसा कि हम पहले कह आए हें कि कविता का अन्तिम लक्ष्य 
जगत्‌ के मार्मिक पक्षों का प्रत्यच्तीकरण करके उनके साथ मनुष्य- 
हृदय का साम5्जस्य-स्थापन है। इतने गम्भीर उद्देश्य के स्थान पर 
केवल मनोर|ञ्जन का हलका उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का 
पठन-पाठन या विचार करते हें, थे रास्ते ही में रह जानेवाले पथिक 
के समान हैें। कविता पढ़ते समय मनोरू”ूूजन अवश्य होता है, पर 
उसके उपरान्त कुछ ओर भी होता है ओर वही सब कुछ है। मनोरञ्जन 
वह शक्ति हे जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य 
की चित्तव्ृत्ति को स्थित किए रहती है, उसे इधर-उधर जाने नहीं 
देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी-क्रमी लोग केवल कान से 
सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही 
हकर कि “परोपकार करो, “दूसरों पर दया करो”, “चोरी करना 
महापाप है? हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी 
उपकारी, कोई क्रर दयावान्‌ या कोई चोर साधु हो जायगा। क्‍योंकि ऐसे 
वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं वह ऊपर ही ऊपर 
ह जाता है। ऐसे वाक्‍्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव-जीवन के 
बीच में कोई मामिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की 
ओर प्रवृत्त द्वी नहीं होता । 
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पर कविता अपनी मनोरञ्लन-शक्ति द्वारा पढ़ने था सुननेवाले का 
चित्त रमाए रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मा की सुन्दरता या विरूपता 
अज्लित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पश करती है। मनुष्य के कुछ 
कर्मा में जिस प्रकार दिव्य सोंदय ओर माघुय होता है, उसी प्रकार कुछ 
कमा में भीषण कुरूपता ओर भद्दापन होता है। इसी सोंदय या कुरूपता 
का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पढ़ता है ओर इस सोंदय्य या कुरूपता का 
सम्यक्‌ प्रत्यक्तीकरण कविता ही कर सकती है। 

कविता की इसी रमानेवाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडितराज 
ने रमणीयता का पह्का पकड़ा ओर उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा 
योरपीय समीक्षकों ने आनन्द” को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। 
इस प्रकार माग को ही अन्तिम गन्तव्य स्थल मान लेने के कारण बढ़ा 
गड़बढ़काला हुआ । मनोरक्षन या आनन्द तो बहुत सी बातों में हुआ 
करता है। किस्सा-कद्दानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता दै, लोग 
रात-रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना ओर कविता 
सुनना एक द्वी बात है ? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात 
नहीं कहते हैं; केवल घटना वेचित्र्य पूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। 
कविता ओर कटद्दानी का अन्तर स्पष्ट है। कविता सुननेवाला 
किसी भाव में मग्न रहता है ओर कभी-कभी बार-बार एक ही पद्य सुनना 
चाहता है। पर कहानी सुननेवाला आगे की घटना के लिए आकुल 
रहता है। पर कविता झुननेवाला कहता है, “जरा फिर तो कहिए ।” 
कहानी सुननेवाला कद्दता हे, “हाँ ! तब क्‍या हुआ ९?” 

मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनन्द पहुँचाना ही यदि 
कविता का अन्तिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी केवल विलास की 
एक सामग्री हुईं। परन्तु क्या कोई कह सकता दे कि वाल्मीकि ऐसे 
मुनि ओर तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया 
कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जायगा ? क्‍या 
इससे गम्भीर कोई उद्देश्य उनका न था ? खेद के साथ कहना पढ़ता 
है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को बविलास की सामग्री 


१६७ - चिन्तामणि 


सममते आ रहे हैं। हिन्दी के रीति-काल के कबि तो मानो राजाओं- 
महाराजाओं की काम-वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे । 
एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुँह में मकरध्वज रस भ्ोंकते थे, दूसरे 
प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारोी देते थे । पीछे से 
तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुसखे भी कवि लोग तेयार करने लगे । गर्मी के 
मोसम के लिए एक कविजी व्यवस्था करते हैं-- 
सीतल गुलाब-जल भरि चहबच्चन में, 
डारि के कमलदल नन्‍्हायबे को धँसिए | 
कालिदास अंग अंग अगर अ्तर संग, 
केसर उसीर नौर घनसार धँसिए। 
जेठ में गोविंद लाल चन्दन के चहलन, 
भरि भरि गोकुक्ष के महल्लनन बसिए | 
इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए-..- 
गुलगुली गिलमें, गलीचा हैं, गुनीजन हें, 
चिक हैं, चिराके हैं, चिरागन की माला हैं | 
कहे पदमाकर है गजक गजा हू सजी, 
सजा हैं, सुरा है, सुराही हैं, सुप्याला हैं। 
शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्‍्हें, 
जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। 


सौन्दय 
सोन्दय बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है । 
योरपीय कला-समीक्षा की यह बड़ी ऊँची उड़ान या बड़ी दूर की 
कोड़ी समझी गई है। पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़फाले के 
सिवा ओर कुछ, नहीं दे। जेसे वीरकम से प्रथक्‌ वीरत्व कोई पद़ाथ 


नहीं, वेसे ही सुन्दर वस्तु से प्रथक्‌ सोन्दये कोई पदाथ नहीं। कुछ 
रूप-रद्वः की वस्तुएँ ऐसी द्ोती हें जो हमारे मन में आते द्वी थोढ़ी देर. 
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के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान 
ही हवा हो जाता है ओर हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही 
परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तस्सत्ता की यही तदाकार-परिणति 
सोन्दय की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप-रंग की बस्तुएँ 
ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ 
देर टिकने ही नहीं पाती ओर एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती 
है। जिस वस्तु के प्रत्यक्त ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी 
ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी। 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यथ हे। जो भीतर है 
बही बाहर है । 

यही बाहर हँसता-खेलता, रोता-गाता, खिलता-मुरकभाता जगत्‌ 
भीतर भी दे जिसे हम मन कद्दते हें। जिस प्रकार यह जगत्‌ रूपमय 
आयोर गतिमय है उसी प्रकार मन भी। मन भी रूप गति का सहात 
ही है। रूप मन ओर इन्द्रियों द्वारा सहुटित है या मन ओर इन्द्रियाँ 
रूपों-द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं । हमें तो केवल यही कहना दे कि 
हमें अपने मन ओर अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है । 

किसी वस्तु के प्रत्यक्त ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के 
क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव ओर हमारे मन की उस वस्तु के 
रूप में जितनी ही पूणण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुईं हमारी सोन्दये 
की अनुभूति कही जायगी , जिस प्रकार की रूपरेखा या व्ा[विन्यास 
से किसी की तदाकार-परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या 
वर्णाविन्यास उसके लिए सुन्दर दै। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर 
पहुँची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सोन्दय के सामान्य आदश 
प्रतिष्ठित हें। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता दै। न 
सुन्दर को कोई एकबारगी कुरहप कहता है ओर न बिलकुल कुरूप को 
सुन्दर। जेसा कि कटद्दा जा चुका है, सोन्द्य का दर्शन मनुष्य मनुष्य 
द्वी में नहीं करता है, प्रत्युक पल्‍लव-गुम्फित पुष्पहास में पत्तियों के 
पत्तजाल में, सिन्दुराभ सान्ध्य दिगगद्बल के दिस्यय-मेखला-मयिडत घन 
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खगड में, तुषारावृत्त तुंग-गिरि-शिखर में, चन्द्रकिरण से मलम्लाते 
3४.8 ओर न जाने कितनी वस्तुओं में बह सोन्दय की भरूलक 
पाता है। 

जिस सोन्दये की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी प्रथक्‌ सत्ता की 
प्रतीति का विसजन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है | भक्त लोग 
अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलम्बन करते हैं | ठुलसी 
ओर सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम ओर कृष्ण की सोन्दये-भावना में 
मग्न होकर ऐसी मंगल-दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल्य 
या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता । 

कविता केवल वस्तुओं के ही रंग-रूप के सोन्दय की छाटा नहीं 
दिखाती, प्रत्युत कम ओर मनोबत्ति के सोन्दये के भी अत्यन्त मामिक 
दृश्य सामने रखता है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के 
मुखमंडल आदि का सोन्दये मन में लाती दै उसी प्रकार उदारता, वीरता, 
त्याग, दया, प्रेमोत्कष इत्यादि कमा ओर मनोवृत्तियों का सोन्द॒य भी मन 
में जमाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों ओर श्टगालों 
के वीभत्स व्यापार की कलक दिखाती है उसी प्रकार करों की हिसावत्ति 
ओर दुष्टों की ईष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्य करती है। इस 
कुरूपता का अवस्थान सोन्दये की पूर्ण ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए 
ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम 
संसार में देखा करते हैं उनका भी सुन्दर रूप कविता हूँ ढ़कर 
दिखाती है। दशवदन-निधनकारी राम के क्रोध के सोन्दयं पर कोन 
मोहित न होगा 

जो कविता रमणी के रूपमाधुय्य से हमें तप्त करती है, वही उसकी 
अन्‍्ततृत्ति की सुन्दरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस 
बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बेठी हुईं राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग- 
प्रत्यंग. की सुषमा को अंकित किया है उसी ने नवाब नन्दिनी आयशा के 
अन्तस्‌ की अपूब सात्विकी ज्योति की कलक दिखाकर पाठकों को 
चूमत्कृत किया दहै।। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के.बीच वन, पवत, नदी; 
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निर्भर आदि की रूप-विभूति से हम सोन्दये-मग्न होते हैं, उसी प्रकार 
अन्त: प्रकृति की दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि दृत्तियों की स्निग्ध 
शीतल आगभा में सोन्दय लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य ओर 
आशभ्यन्तर दोनों सोन्दर्या का योग दिखाई पड़े तो फिर क्‍या कहना है! 
यदि किसी अत्यन्त सुन्दर १रुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि 
अथवा किसी अत्यन्त रूपवती स्ली की सुशीलता, कोमलता ओर नेम- 
परायणता आदि भी सामने रख दी जाये तो सोन्दुय की भावना सर्वान्न- 
पूरा हो जाती है । 

सुन्दर ओर कुरूप-काव्य में बस ये ही दो पक्त हैं। भला-बुरा, 
शुभ-अशुभ, पाप-पुणय, मंगल-अमंगल, उपयोगी-अनुपयोगी--ये सब 
शब्द काव्यक्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धम, व्यवहार, अथशाख्र 
आदि के शब्द हैं । शुद्ध काव्यक्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है 
नबुरी, न शुभन अशुभ; न उपयोगी न अनुपयोगी। सब बातें 
केवल दो रूपों में दिखाई जाती हें-सुन्दर ओर असुन्दर। जिसे 
धार्मिक शुभ या मंगल कद्दता है, कवि उसके सोन्दय-पच्त पर आप 
ही मुग्ध रहता है ओर दूसरों को भी मुग्ध करता है। उसे धमंश 
अपनी दृष्टि के अनुसार शुभया मद्भधल सममता है, उसी को कवि 
अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता है। दृष्टिसेद अवश्य है। 
धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबनन्‍्धन से मोक्ष 
आदि की ओर रहती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर 
नहीं रहती । वह उधर देखता है जिधर सोन्दर्य दिखाई पढ़ता है। इतनी- 
सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे ममेलों में पड़ने की आवश्यकता 
बहुत कुछ दूर दो जाती है कि “कला में सत्‌ असत्‌ , धर्माधम का 
विचार होना चाहिए या नहीं?, “कवि को उपदेशक बनाना चाहिए 
या नहीं ।” 

कवि की दृष्टि तो सोन्द्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो-- 
वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन ओर कम में । 
उत्कर्ष-साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, कवि लोग कई प्रकार 
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के सौन्दयां का मेल भी किया करते हैं। राम की रूपमाधुरी ओर रावण 
की विकरालता भीतर का प्रतिबिम्ब सो जान पढ़ती द्ै। मनुष्य के भीतरी 
बाहरी सोन्द्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सोन्दय को भी मिला 
देने से बणन का प्रभाव कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे 
रम्य स्थान में राम ओर भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अतः प्रकृति की 
छटा का क्‍या कहना हे ! 


चपत्कारवाद 

काव्य के सम्बन्ध में “चमत्कार', “अनूठापन” आदि शब्द बहुत 
दिनों से लिए जाते हैं। चमत्कार मनोरञ्नन की सामग्री है; इसमें 
सन्देह नहीं। इससे जो लोग मनोरजञ्लन को ही काव्य का लक्ष्य 
समभते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढेँढ़ा करें तो कोई आश्चये 
की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊँचा आओर गम्भीर लक्ष्य समझते 
हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते । “चमत्कार! से हमारा 
अमभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्त्व या वेलच्षणय से नहीं जो 
अदूभुत रस के आलम्बन में होता है। “चमत्कार! से हमारा तात्पय 
उक्ति के चमत्कार से दे जिसके अन्तगंत वर्णाविन्यास की विशेषता 
( जेसे अनुप्रास में ), शब्दों की क्रीड़ा ( जेसे श्लेष, यमक आदि में ), 
वाक्य की वक़ता या वचनमसंग्री ( जेसे काव्यार्थापत्ति, परिसंख्या, 
विरोधाभास, असंगति इत्यादि में ) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का 
अदूभुतत्त्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके साहश्य या सम्बन्ध 
की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना ( जेसे उत्प्रेत्ता, अतिशयोक्ति आदि 
में ) इत्यादि बातें आती हैं। 

चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी कहते हैं पर किसी भाव 
की अनुभूति को तीत्र करने के लिए। जिस रूप या जिस मात्रा में 
भाव की स्थिति है उसी रूप ओर उसी मात्रा में उसकी व्यश्लना के 
लिए प्राय: कवियों को व्यज्नना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पढ़ता 
है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी-कभी हम किसी को मूर्ख 
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न कहकर बेल? कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूखंता 
की जितनी गहरी भावना मन में दे वह “सूख”! शब्द से नहीं व्यक्त होती | 
इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार 
या उत्तिवेचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार 
कोई वाक्य, चादे वह कितना ही ममेस्पशी हो, यदि उक्ति वेचित्र्यशून्य है 
तो काव्य के अन्तगंत न होगा ओर कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या 
ममे-विकार की व्यज्ञना कुछ भी न हो पर उतक्तिवेचित्र्य हो, वह खासा 
काव्य कहा जायगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा-सादा 
वाक्य लीजिए-. 
“जैन नचाय कहीं मुकाय लला फिर आइयो खेलन होरी ॥” 
अथवा मंडन का यह सवेया लीजिए-- 
अति ! हों तो गई जमुना-जल्ल को, 
सो कहा कहों, वीर! विपत्ति परी। 
घदराय फे कारी घटा उनई, 
इतनेई में गागर सीस घरी॥ 
रपस्थो पग, घाट चढ़थो न गयो, 
कवि मंडन हो के बिहाल गिरी। 
चिरजीवहु नन्द को बारो श्ररी, 
गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
इस प्रकार ठाकुर की यह अत्यन्त स्वाभाविक वितक-व्यज्ञना 
देखिए-- 
वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति ह है। 
बारहि बार बिलोकि घरी घरी सूरति तो पहचानति ह है॥ 
ठाकुर या मन को परतीति है, जौ पै सनेह न मानति ह है। 
आवत हैं नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष कै जानति ह है || 
मंडन ने प्रेम-गोपन के जो वचन कहलाए हें, वे ऐसे ही हैं जेसे जल्दी 
में स्वभावत: मुँह से निकल पढ़ते हें। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वा- 
भाविकता कहीं अधिक कलक रही है। ठाकुर के सवेये में भी अपने प्रेम 
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का परिचय देने के लिए आतुर नये प्रेमी के चित्त के वितक की सीधे-सादे 
शब्दों में, बिना किसी वेचिह्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई 
है। क्‍या कोई सहृदय बेचित्रय के अभाव के कारण कह सकता दै कि 
इनमें काव्यत्व नहीं है ? 

अब इनके सामने उन केवल चमत्कारवाली थउक्तियों का विचार 
कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीति की धवलता 
चारों ओर फेलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी 
स्रीके बाल भी सफेद न हो जायेँ अथवा प्रभात होने पर कोवों के 
काँव-काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अन्धकार का 
नाश करने में प्रव्तत सूये कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश 
न कर दे। भोज प्रबन्ध तथा ओर-ओर सुभाषित-संग्रहों में इस 
प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी हें। केशव की रामचन्द्रिका में पचीसों 
ऐसे पद्म हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भरती के चमत्कार के सिवा 
हृदय को स्पर्श करनेवाली या किसी भावना में मग्न करनेवाली 
कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका ओर पंचवटी के ये 
वर्गन लीजिए । 


पताका 


श्रति सुन्दर श्रति साधु | थिर न रहित पल आधु। 
प्रम तपोमय मानि। दंडधारिणी जानि॥ 
पंचवटी 
बेर भयानक सी श्रति लगे | अक समूह जहाँ जहाँ जगमगै | 
पांडव की प्रतिमा सम लेखो | अरजन भीम महामति देखो ॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी | सिंदुर औ तिलकावलि रूरी। 
राजति है यह ज्यों कलकन्या | धाय विराजति है सँग धन्या ॥ 
क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता दै ? क्‍या 
ये उसके मे का स्पर्श कर सकती हैं ? | 


कविता क्या है १७१ 


ऊपर दिये हुए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हें कि किसी उक्ति की 
तह में उसके प्रवत्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अन्‍्तवृत्ति 
छिपी है तो चाहे वेचित्रय हो या न हो, काव्य की सरलता बराबर पाई 
जायगी। पर यदि कोरा वेचित्रय या चमत्कार ही चमत्कार हो, तो थोड़ी 
देर के लिए कुतूहल या मनबहलाब चाहे हो जाय पर काव्य को 
लीन करनेवाली सरसता न पाई जायगी। केवल कुतूहल तो बालबृत्ति 
है। कविता सुनना ओर तमाशा देखना एक ही बात नहीं है । यदि सब 
प्रकार की कविता में केवल आश्चय या कुतूहल का ही संचार मानें तब 
तो अलग-अलग स्थायी भावों की रसरूप में अनुभूति ओर मिन्न-मिन्न 
भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता | 

यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके ममे 
का जो स्पश होता है, वह उक्ति ही के द्वारा। पर उक्ति के लिए यह 
आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अड्भत्‌ या लोकोत्तर हो--ऐसी 
हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बढ़ी दूर की सूझ होती 
है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना 
( जेसे प्रस्तुत वस्तु का सोन्द्य आदि ) में लीन न द्वोकर एकबारगी 
कथन से अनूठे ढंग, वर्णू-विन्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर 
की सूक्, कवि को चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने 
लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य ओर सूक्ति को 
एक ही सममा करते हें। पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में 
रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जाग्रत कर दे या उसे 
प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो हे 
काव्य। जो रक्ति केवल कथन के ढद्ग के अनूठेपन, रचना-बेचित्र्य, 
चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे 
वह है सूक्ति । 

यदि किसी उक्ति में रसात्मकता ओर चमत्कार दोनों हों तो 
प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता 
है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी 
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तह में रहनेवाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना 
जायगा। जेसे देव का यह सबेया लीजिए-- 

साँपन ही में समीर गयो अर श्राँसुन ही सब नीर गयो दढरि। 

तेज गयो गुन लै अपनो अरू भूमि गई तन की तनुता करि ॥ 

देव जिये मिलिबेई की आस के, आसहू पास अकास रहो भरि। 

जा दिन तें मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जो लियो हरिजू हरि॥ 


सवेया का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को 
संघटित करनेवाले पंचभूत धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीघ 
निःश्वासों के द्वारा निकल गई, जलतत्त्त सारा आँसुओं ही आँसुओं 
में ढल गया, तेज भी न रह गया शरीर की सारी दीप्रिया कानिति 
जाती रही, पाथिब तत्त्व के निकल जाने से शरीर भी चत्ञीण हो गया; 
अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है--चारों ओर 
शून्य दिखाई पड़ रहा दै । जिस दिन से श्रीकृष्ण ने उसकी ओर मुँह फेर- 
कर ताका दे ओर मनन्‍्द मन्‍्द हँसकर उसके मन को हर लिया है, उसी 
दिन से उसकी यह दशा हे । 


इस वर्णान में देवजी ने विरह की भिन्न-भिन्न दशाओं में चार भूतों के 
निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी 
बड़ी निपुणता से चरिताथ किया है | यमक अनुप्रास आदि भी है। सागंश 
यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी 
बन्दिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है। पर इस चमत्कार के बीच 
में भी विरह-वेदना स्पष्ट कलक रही है, उसकी चकाचोधव में अध्श्य 
नहीं हो गई है । इसी प्रकार मतिराम के इस सबैये की पिछली दो पंक्तियों 
में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य-चम्रत्कार है, वह भाव सबलता के साथ 
अनूठे ढंग से गुम्फित दै-- 


दोऊ आनन्द सों आँगन माँक बिराजें 
असाठ॒ की साँक सुदाई। 


कविता क्‍या है ? १७३ 


प्यारी के बूकत और तिया को 

अचानक नाम लियो रसिकाई ॥ 
आई उने मंह में हँसी, 

कोहि तिया पुनि चाँप सी भोंह चढ़ाई | 
आँखिन ते गिरे आँसू के बंद, 

सुहाग गयो उड़े हंस की नाई॥ 


इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के 
पास ले जाते ले जाते शीशी का गुलाबजल सूख जाता है; उसके विरह्‌ 
ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन 
हो जाता है, कुशता के कारण विरहिणी साँस खींचने के साथ दो-चार 
हाथ पीछे ओर साँस छोड़ने के साथ दो-चार हाथ आगे उड़ जाती है, 
अत्युक्ति का एक बढ़ा तमाशा ही खड़ा किया गया द्ै। कहाँ यह सब 
मजाक, कहाँ विरह वेदना ! 
यह कहा जा चुका दे कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अकसर 
कथन के ढन्न में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की 
प्रक्रिक के भीतर रहती हैे। उनका अनूठापन भाव-विधान के बाहर 
की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दासजी की ये विरहदशा-सूचक. 
उक्तियाँ लीजिए--- 
अब तो बिहारी के वे बानक गए री, 
तेरी तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो। 
भ्रोन तुव बानी स्वाति बदन के चातक भे 
साँसन को भरिबों द्रपदजा को चीर भो 
हिय को हरष मरुधरनि को नीर भो 
री ! जियरों मनोभव-शरन को तुनीर भो, 
ए. री ! बेगि करिके मिल्लापु थिर थापु, 
न तो आपु श्रव चहत श्रतनु को सरीर भो ॥ 
ऐसी ही भाव-प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर शक्ति में है-- 


१७४ पचिन्तामणि 


तू जो कही, सखी ! लोनो सरूप, 
सो मो अखियान को लोनी गई लगि। 


प्रेम के स्फुण की विलक्षण अनुभूति नायिका की हो रही है-- 
कभी आँसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी 
हलकी सी हँसी भी आ जाती है कि अच्छी बला मेंने मोल ली। इसी 
बीच अपनी अन्तरंग सखी को सामने पाकर किख्वित विनोद-चातुरी 
की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अन्‍्तब्ृत्ति द्वांरा प्रेरित उक्ति 
में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्त-व्वत्तियों के अवसर घड़ी-घड़ी 
नहीं आया करते। सूरदासजी का 'अ्रमरगीत”ः ऐसी भाव-प्रेरित वक्र 
यक्तियों से भरा पड़ा है । 


उक्ति की वहीं तक की वचनभंगी या वक्रता के सम्बन्ध में हमसे 
कुन्तलजी का “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌! मानते बनता है, जहाँ तक 
कि वह भावनामोदित हो या किसी मामिक अन्‍्तवूंत्ति से सम्बद्ध 
हो, उसके आगे नहीं। कुन्तलजी की वक्रता बहुत व्यापक है जिसके 
अनन्‍्तगंत वे वाक्य-वेचित्रय की वक्रता ओर बस्तु-वैचित्रय की वक्रता 
दोनों लेते हें। सालंकृत बक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते 
हैं। योरप में भी आजकल क्रोस के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्ति- 
वाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा-प्रधान है | लाक्षणिक 
चपलता ओर प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही, बहुत से 
लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो 
पिद्ध बात दे हमारे यहाँ भी व्यज्ञक् वाक्य द्वी काव्य माना जाता 
है। अब प्रश्न यह है कि केसी उक्ति, किस प्रकार की व्यश्लना 
करनेवाला वाक्य ? बक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ 
वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यज्लना चाहे जिसकी हो, या किसी ठीक- 
ठीक बात की न भी हो । पर जेस्ता कि हम कह चुके हैं, मनोर॑जन मात्र 
काव्य का उद्देश्य न माननेवाले उनकी इस बात का समथथन करने में 
असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूँढेंगे। 


कविता क्‍या है ? ९७५ 
कविता की भाषा 


कविता में कही गई बात चित्र-रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, 
यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक 
होता है। बह प्राय: ऐसे रूपों ओर व्यापारों को ही लेती है जो स्वा- 
भाविक होते हैं ओर संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक 
दिखाई पढ़ते हैं । 


अगोचर बातों या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, 
कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति-विधान 
के लिए वह भाषा की लक्षण-शक्ति से काम लेती है। छेसे, “समय बीत 
जाता है” कहने की अपेक्षा “समय भाग जाता है? कहना वह अधिक 
पसन्द करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, 
कोई बात पी जाना, दिन ढलना या बना, मन मारना, मन छूना, शोभा 
बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी द्वी कत्रि समय-सिद्ध उक्तियाँ हैं जो 
बोलचाल में रूढ़ि होकर आ गई हैं। लक्षण-द्वारा स्पष्ट ओर सजीव 
आकार-प्रकार का विधान प्रायः सब देशों के कवि-कमे में पाया जाता है । 
कुछ उदाहरण देखिए-- 


(क ) धन्य भूमि बनपंथ पहारा । जहाँ जहूँ नाथ पाँव तुम 
धारा ।--तुलसी । 

(ख ) मनहु उमगि अँग अँग छबि छलके |---तुलसी । 

( ग ) चूनरि चारु चुई सी परे। 

(घ ) बनन में बागन में बगरो बसन्‍्त हे |--प्माकर | 

( ढ ) बृन्दावन-बागन में बसन्‍्त बरसो परे |--पद्माकर | 

( च ) हो तो श्यामरंग में चोराय, चित्त चोराचोरी बोरत तो बोरचो 
पे निचोरत बने नहीं ।--पद्माकर | 

(छ ) एद्रो नन्दलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, 
हाल ह्टी चलो; तो चलो, जोरे, जुरि जायगी | 
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कहे पद्माकर नहीं तो ये मकोरे लगे, 
ओरे लो अचाका बिन घोरे घुरि जायगी । 
तो ही लगि चेन जो लों चेतिद्दे न चन्द्रमुखी, 
चेतेगी कहूँ तो चाँदनी में चुरि जायगी । ५ 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूणा प्रत्यक्तीकरण 
तथा भाव का मार्मिक अन्‍्तद्त्ति के अनुरूप व्यज्ञना के लिए लक्षणा का 
बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पढ़ता है । 
भावना को मूत्ते रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता 
की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसंकेतवाले 
शब्दों की अपेच्ता विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं। 
बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं, बल्कि बहुत से 
रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अथंग्रहण हो जाता दै। ऐसे 
शब्दों को हम जाति-संकेत कह सकते हैं। ये मूत्ते विधान के श्रयोजन के 
नहीं होते। किसी ने कहा “वहाँ बढ़ा अत्याचार हो रहा है”? । इस 
अत्याचार शब्द के अन्तगंत मारना-पीटना, डॉटना-डपटना, लूटना- 
पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हें, अतः “अत्याचार” शब्द 
के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली-जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी 
देर के लिए मन में आ जाती है; कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र 
या मूत्त रूप नहीं खड़ा होता । इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के 
नहीं। ये तत्त्व-निरूपण, शासत्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी 
होते हैं। भिन्न-भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो बिलक्षण ही अथ देते हैं 
ओर पारिभाषिक कहलाते हें। शास्रन-मीमांसक या तत्त्व-निरूपक को 
किसी सामान्य तथ्य या तत्त्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है, इससे वह 
किसी सामान्य धर्म के अन्तर्गत आनेवाली बहुत सी बातों को एक 
मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक का अलग-अलग दृश्य देखने- 
दिखाने में नहीं उलमता । 
पर कविता कुछ वस्तुओं ओर व्यापारों को मन के भीतर मूत्त रूप 
में लाना ओर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती 
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है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक्र अर्थ-संकेतों से ही उसका काम नहीं 
चल सकता । इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णान करना रहता है, 
वहाँ वह उसके अन्तर्गत सबसे अधिक ममेस्पर्शिनी कुछ विशेष वस्तुओं 
या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है| 
यदि कहीं के घोर अत्याचार का व्ान करना होगा तो वह कुछ निरपराघ 
व्यक्तियों के वध, भीषण यन्त्रणा, स्री-बच्चों पर निठुर प्रहार आदि का 
च्योभकारी दृश्य सामने रखेगी। “वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है” इस 
वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकतो । अत्याचार 


शब्द के अन्तर्गत न जाने कितने व्यापार हे आर सकते हैं, अतः उसे 
सुनकर या पढ़कर सम्भव है कि भावना में एक भी व्यापार रुपष्ट रूप 


से हे आए या आए भी तो ऐसा जिसमें मे को क्षुब्य करने की शक्ति 
नहो। 

उपयुक्त विचार से द्वी किसी व्यवहार या शासत्र के पारिभाषिक 
शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ 
के आचायां ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को “अप्रतीतत्व” दोष 
माना है। पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान 
सकते हैं ? संस्क्रत के अनेक कवियों ने वेदान्त, आयुर्वेद, न्याय के 
पारिसाषिक शब्दों को लेकर बड़े-बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी 
बहुशता दिखाई दे। हिन्दी के किसी मुकदमेबाज कवित्त कद्दनेवाले 
ने “प्रेमफोजदारी” नाम की एक छोटी सी पुस्तक में शृज्भाररस की 
बातें अदालती कारवाइयों पर घटाकर लिखी हैं। “एकतर्फा डिगरी” 
“तनकीह?”” ऐसे-ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, 
र्ड्‌ सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्‌दी रुचिवाले वाह-वाह भी कर 
ते दें। 

शास्ष के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी 
रचना के भीतर लेता हे, तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्तिवाले 
जाति-संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यज्वित करने वाले कुछ 
विशेष मामिक रूपों ओर व्यापारों का चित्रण करता है। कवि 
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गोचर ओर मूत्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है । उदाहरण के 
लिए गोस्वामी तुलसीदासजी के ये वचन लीजिए--- 
जेद्टि निसि धकल जीव बूतहिं तब कृपापात्र जन जागे | 
इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञानदशा का काव्य-पद्धति पर 
कथन है। ओर देखिए । प्राणी आयु भर क्लेश-निवारण ओर सुख- 
प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है ओर कभी वास्तविक सुख-शान्ति 
प्राप्त नहीं करता; इस बात को गोस्वामी जी यों सामने रखते हैं-- 
डासत ही गई बीति निस्ता सब, 
कबहुँ न नाथ ! नींद भरि सोयो। 
भविष्य का ज्ञान अत्यन्त अद्भुत ओर रहस्यमय है जिसके कारण 

प्राणी आनेवाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में 
मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामीजी ने “चरे हरित तृन बलिपशु” 
इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंगरेज कवि पोप ने भी भविष्य के 
अज्ञान का यही मामिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस आज्ञान को 
ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है-- 

उस बलिपशु को देख आज जिसका तू, रे नर ! 

अपने रँग में रक्त बहाएगा बेदी पर। 

होता उसको ब्लवान कहीं तेरा है जैसा, 

क्रीोड़ा करता कभी उछुलता फिरता ऐसा! 

अन्तकाल तक हरा-हरा चारा चभलाता | 

हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता। 

आगम का अज्ञान ईैश का परम अनुग्रह ॥% 
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बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव 
उत्पन्न करना होता दै, तब वह इसी पद्धति का अवलम्बन करता है। 
यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करनेवाले किसी व्यक्ति को उसे समम्ताना 
है तो वह कहेगा कि “तुमने इसका हाथ पकड़ा है”; यह न कहेगा कि 
“तुमने इसके साथ विवाह किया है।” “विवाह” शब्द के अन्तर्गत न 
जाने कितने विधि-विधान हैं जो सबके सब एकबारगी मन में आग भी नहीं 
सकते ओर उतने व्य5ःजक या ममेस्पर्शी भी नहीं होते। अत: कहनेवाला 
उनमें से जो सबसे अधिक व्यबजक ओर स्वाभाविक व्यापार हाथ 
पकड़ना'” है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना 
में लाता है। 

तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्यां-विन्यास की है। “शुष्को 
वृत्तस्तिष्ठत्यप्रे” ओर “नीरसतरुरिह विलसति पुरतः” का भेद हमारी 
परणिडित-मण्डली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक 
बहुत द्वी व्यापक कला है। जिस प्रकार मृत विधान के लिए कविता 
चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सोष्ठव 
के लिए वह संगीत का कुछ-कुछ सहारा लेती है। श्रति-कटु मानकर 
कुछ वर्णा का त्याग, वृत्तिविधान, लय, अन्त्यानुप्रास आदि नाद-सोन्दये- 
साधन के लिए ही हैं। नाद-सोछव के निमित्त निरूपित कण विशिष्टता 
को हिन्दी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि 
उनकी द्वी रचना केडोल ओर भावशून्य हो गई। उसमें अलुप्रास की 
लम्बी लद़ी--जया[-विशेष की निरन्तर आवृत्ति--के सित्रा ओर किसी बात 
पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर 
अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कॉर या तमाशा खड़ा 
करने के लिए काम में लाई गई । 

नाद-सोन्दये से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र 
कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों 
की जिह्डा पर नाचती रहती है। बहुत-सी उक्तियों को लोग, उनके 
अथे की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाएं 
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बिना ही, प्रसन्न-चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद-सोन्दय 
का योग भी कविता का पूण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ 
आवश्यक होता है। इसे हम बिलकुल हटा नहीं सकते । जो अन्त्यानुप्रास 
को फालतू सममभते हैं, वे छन्द को पकड़े रहते हैं; जो छन्द को भी फालतू 
सममते हैं, वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्क्ृत से 
सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में नाद-सोन्दर्य के समावेश के लिए बहुत 
अवकाश रहता हे। अतः अँगरेजी आदि अन्य भाषाओं की देखादेखी 
जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम विशेषता से 
वंचित केसे कर सकते हैं ? 

हमारी काव्यभाषा में एक चोथी विशेषता भी है जो संस्कृत से 
ही आई है। वह है कि कहीं-कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर 
उनके रूप-गुण या कार्य-बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। 
ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए 
ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर 
उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात क्ुत्रिमता बचाने 
के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथाथ में ऋत्रिम संकेत हैं 
जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएब कवि 
मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके ऐसे रूप, गुण या 
व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक ओर अथंगभित 
होने के कारण सुननेवाले की भावना के निर्माण में योग देते हें । गिरिधर, 
मुरारि, त्रिपुरारि, दीनबन्धु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सव्यसाची हत्यादि : 
शब्द ऐसे ही दें । 

ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जेसे, यदि कोई 
मनुष्य किसी दुधष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो 
तो उसके लिए “हे गोपिकारमण ! हे बइन्दावन विहारी !” आदि कह- 
कर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा ! “दे मुरारि ! दे कंसनिकन्दन !?? 
आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है; क्‍योंकि श्रीकृष्ण के द्वारा 
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कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रच्ता की आशा 
होती है, न कि उनका बृन्दावन में गोपियों के साथ विहार करना 
देखकर । इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए ऋृष्ण को 
“समूरलीधर” कहकर पुकारने की अपेच्ता “गिरिधर” कहना अधिक 
अथंसंगत है । 


अलंकार 


कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पढ़ता है। वस्तु 
या व्यापार की भावना चटकीली करने ओर भाव को अधिक उत्कष 
पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ा- 
कर दिखाना पड़ता है; कभी उसके रूप रंग या गुण को भावना को 
उसी प्रकार के ओर रूप-रंग मिलाकर तीत्र करने के लिए समान रूप 
ओर धमंवाली ओर-ओर वस्तुओं को सामने लाकर रखना पढ़ता 
है। कभी-कभी बात को भी घुमा-फिराकर कहना पढ़ता दे। इस 
तरह के भिन्न-भिन्न विधान ओर कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। 
इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं- 
कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। पर साथ ही यह भी 
स्पष्ट दे कि ये साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को 
साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी-कभी इतना विरृत हो जाता है 
कि वह कविता ही नहीं रह जाती । पुरानी कविता में कहीं-कहीं इस बात 
के उदाहरण मिल जाते हैं । 

अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हां ( जेसे, उपमा, 
रूपक, उत्प्र क्ञा इत्यादि में) चाहे वाक्य-वक्रता के रूप में (जेसे, अप्रस्तुत- 
प्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि में ), चाहे वरणण-विन्यास 
के रूप में ( जेसे, अनुप्रास में ) लाए जाते हें, वे प्रस्तुत भाव या भावना 
के उत्कष-साधन के लिए ही | मुख के वर्यान में जो कमल, चन्द्र आदि 
सामने रखे जाते हैं बह इसी लिए जिनमें इनकी वर्यारुचिरता, कोमलता- 
दीप्ति इत्यादि के योग से सोंदये की भावना ओर बढ़े। साहश्य या 


श्८र चिन्तामणति 


साधम्ये दिखाना उपमा, उत्प्रेत्षा इल्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस 
बात को भूलकर कवि परम्परा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए 
हैं, जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुँचाने के स्थान पर बाधा डालते 
हैं। जेसे, नायिका का अंग-वर्यान सोन्दय की भावना प्रतिष्ठित करने 
के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्यान में यदि कटि का प्रसंग आने 
पर भिड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जायगी तो सोन्दय की 
भावना में क्‍या ब्ृद्धि होगी ? प्रभात के सूयबिम्ब के सम्बन्ध में इस कथन 
से कि “है शोणित-कलित कपाल यह, किल कापालिक काल को” अथवा 
शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चन्द्रबिम्ब के 
सम्बन्ध में इस वक्ति से कि “मनहूँ क्रेलकपीठ पे घर॒यो गोल घंटा लसत,” 
दूर की सूक चाहे प्रकट दो, पर प्रस्तुत सोन्द्य की भावना की कुछ भी 
पुष्टि नहीं होती । 
पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं, वे 

अलंकार को काव्य का सवस्व कहा ही चाहें। चन्द्रालोककार तो 
कहते हैं कि-- 

अंगीकरोतिः यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती | 

असो न मन्यते कस्मादनुष्णुमनलंकृती | 


भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था; पर 
भामद्‌, उद्धट आदि कुछ प्राचीन आचारयों ने वेचित्र्य का पछा पकड़ 
अलंकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे छगचायों ने अलंकार शब्द 
का प्रयोग व्यापक अर्थ में--रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त 
होनेवाली सारी सामग्री के अथ में--किया है। पर ज्यों-ज्यों शासत्नीय 
विचार गम्भीर ओर सूक्ष्म होता गया त्यों-त्यों साध्य ओर साधनों को 
बिविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म-शरीर को अलग निकालने 
का प्रयास बढ़ता गया । रुद्रट ओर मम्मट के समय से दी काव्य का 
प्रकृत स्वरूप उभरते-उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य-दर्पण में 
साफ ऊपर आ गया। 


कविता क्‍या है ? श्८३े 


प्राचीन गढ़बढ़फाला मिटे बहुत दिन हो गये। वण्य-बस्तु ओर 
वर्णन-प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। 
प्रस्तुत अप्रस्तुत के मेद ने बहुत सी बातों के विचार ओर निर्णय के 
सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया दे कि अलंकार 
प्रस्तुत या वश्य-वस्तु नहीं; बल्कि वर्यान की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ 
हैं, कहने के खास-खास ढंग हैं। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक- 
स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं, जो वण्य-वस्तु का निर्देश 
करते हैं ओर अलंकार नहीं कह्टे जा सकते--जेसे स्वभावोक्ति, उदात्त, 
अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार-प्र मी कह बंठते हैं कि 
प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है। पर स्वभावोक्ति 
अलंकार-कोटि में आ ही नहीं सकती । अलंकार वर्यान करने की प्रणाली 
है | चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार-प्रणाली 
के अन्तर्गत ला सकते हैं । किसी वस्तु-विशेष से किसी अलंकार-प्रणाली 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह 
सकती | वस्तु-निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस-व्यवस्था का विषय 
है । किन-किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्यान किन-किन रसों 
के विभावों ओर अनुभावों के अन्तर्गत आएगा, इसकी सूचना रसनिरूपयण 
के अन्तगत ही हो सकती है। 

अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक-ठीक लक्षण-निरूपण हो 
भी हे सका दै। काव्यप्रकाश को कारिका में यह लक्षण दिया 
गया है-. 

स्वभावोक्ति डिम्भादेः स्वक्रिया-रूप-वर्णनम | 

अर्थात्‌-“जिसमें बालकादिकों की निज की क्रियाया रूप का 
वर्यान हो वह स्वभावोक्ति है।” प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति 
कहाँ तक है, यही स्पष्ट नहीं। अतः यही समझा जा सकता है कि 
सृष्टि की वस्तु के रूप ओर व्यापार का वर्यान स्वभावोक्ति है। 
खेर, बालक की रूपचेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता 
पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्यान 


श्पछ चिन्तामणि 


आलम्बन विभाग के अन्तगंत ओर उसकी चेष्टाओं का वशन उद्दीपन 
विभाग के अन्तर्गत होगा । प्रस्तुत वस्तु की रूप-क्रिया आदि के वणन 
को रस-च्षेत्र से घसीट कर अलंकार-क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते । 
मम्मट ही के ढंग के ओर आचारयों के लक्षण भी हैं। अलंकार-सवस्वकार 
राजानक रुय्यक कहते हैं-- 
सूद्रमवस्तु-स्वभाव-यथावद्वण नं॑ स्वभावोक्ति: | 
आचाय दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है-- 
नानावस्थं पदार्थानां साक्षादिवृण्वती | 
स्वभावो क्तिश्न जातिइ्चेत्याद्या सालंकृतिय था ॥ 
बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती । 
वक्रोक्तिवादी कुन्तल ने भी इसे अलंकार नहीं माना दे | 
जिस प्रकार एक कुरूपा स्री अलंकार लादकर सुन्दर नहीं हो सकती, 
उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलं- 
कारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता । केशव 
दास के पचीर्सा पद्म ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक 
उपमाएँ ओर उत्प्रेक्ताएँ भरी हैं, शब्द्साम्य के बड़े-बड़े खेल-तमाशे 
जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मामिक अनुभूति नहीं उत्पन्न 
होती । इन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्या ने भी 
अलंकारों को “काव्य-शोभाकर,” “'शोभातिशायीः आदि ही कहा दे। 
महाराज भोज भी अलंकार को 'श्रलमथमलंकत्ते:” ही कहते हैं। पहले 
से सुन्दर अथ को ही अलंकार शोभित कर सकता दै। सुन्दर अथ 
की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्यालंकार नहीं । 
वे ऐसे ही हैं जेसे शरीर पर से उतारकर किसी अलग कोने में 
'रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मामिक भावना से 
असंप्ृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचन 
पहले हो चुका है । 
अलंकार दे क्‍या? सूक्ष्म दृष्टिवालों ने काव्यों के सुन्दर-सुन्दर 
स्थल चुने ओर उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। 


कविता क्या दे ? १ 


वयान-शेली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो-जो विशेषताएँ 
मालूम होती गई', उनका वे नामकरण करते गए। जेसे, “विकल्प” अलंकार 
का निरूपण पहले-पहल राजानक रुय्यक ने किया। कोन कह सकता है 
कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं, सब दूँढ़ डाले गए, वर्णान की 
जितनी सुन्दर प्रणालियाँ हो सकती हैं सब निरूपित हो गई" अथवा जो- 
जो स्थल रमणीय लगे, उनकी रमणीयता का कारण वर्यान-प्रणाली ही 
थी? आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने 
कितनी विचित्र वर्गान-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं 
ओर न जिनके कुछ नाम रखे गये हैं । 


कविता पर श्रत्याचार 


भी बहुत कुछ हुआ है। लोभमियों, स्वार्थियों ओर खुशामदियों ने 
उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की--आसमान पर चढ़ानेवाली--- 
स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देनेवालों की निराधार निन्‍्दा । ऐसी तुच्छ 
वत्तिवालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता- 
देवी के मन्दिर ऊँचे, खुले, विस्तृत ओर पुनीत हृदय हें। सच्चे कवि 
राजाओं की सवारी, ऐश्वय की सामग्री में ही सोन्दर्य नहीं दूँ ढ़ा करते । 
वे फूस के कोपड़ों, घूल-मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुँह में चारा 
डालते हुए पत्तियों, दोड़ते हुए कुत्तों ओर चोरी करती हुई बिल्ियों में 
कभी-कभी ऐसे सोन्दय का दशन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों ओर 
दरबारों तक नहीं पहुँच सकती । श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, 
बात-बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या 
कम-कलाप जगत्‌ ओर जीवन के बीच में उसे सुन्दर लगते हें, उन्हीं के 
बर्यान में वह 'स्वान्त:सुखाय! प्रवृत्त होता है। 


कविता की आवश्यकता 


मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की 
सम्य-असभ्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में, पाई जाती 


श्ष्ई्‌ चिन्तामणि 


है। चादे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दशन न हो; पर कविता का 
प्रयार अवश्य रहेगा । बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का 
ऐसा सघन ओर जटिल मंडल बाँधता चला आ रहा है ; जिसके भीतर 
बैंधा-बैँंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का सम्बन्ध भूला सा रहता 
हे। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर 
रहता है। इसी से अन्तःप्रकृति में मनुष्यता को समय-समय पर जगाते 
रहने के लिए कविता मनुष्य-जाति के साथ चली आ रही दै ओर चली 
चलेगी । जानवरों को इसकी जरूरत नहीं । 


भारतेन्दु इरिश्चन्द्र 


हिन्दी-गद्य साहित्य का सूत्रपात करनेवाले चार महानुभाव कहे 
जाते हैं--मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्ला खाँ, ललल्‍्लूलाल ओर 
सदल मिश्र । ये चारों संवत्‌ १८६० के आस-पास वतंमान थे। 
सच पूछिए तो ये गद्य के नमूने दिखानेवाले ही रहे; अपनी परम्परा 
प्रतिष्ठित करने का गोरव इनमें से किसी को भी प्राप्त न हुआ | हिन्दी- 
गद्य साहित्य की अखंड परम्परा का परिवत्तन इन चारों लेखकों के 
७०-७२ वर्ष पीछे हुआ । विक्रम की बीसवीं शताब्दी का प्रथम चरया 
समाप्त हो जाने पर जब भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित 
ओर परिमाजित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया तब से गद्य-साहित्य 
की परम्परा लगातार चली। इस दृष्टि से भारतेन्दुजी जिस प्रकार 
वत्तेमान गद्य-भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वत्तमान साहित्य- 
परम्परा के प्रवतक । 

राजा शिवप्रसाद के उदू की ओर एकबारगी कुक पड़ने के पहले 
हो राजा लक्ष्मणसिह अपने “शकुन्तला नाटक” द्वारा संबत्‌ १६१६ 
में थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ ओर विशुद्ध हिन्दी सामने रख चुके थे, 
जिसमें अरबी-फारसी के शब्द नहीं थे। उसका कुछ अंश राजा 
शिवप्रसाद ने अपने “'शुटका” में दाखिल किया था। पीछे जब वे 
उदं की ओर कुके तब राजा लक्ष्मणसिह ने अपने 'रघुबंश” के 
अनुवाद के प्राक्ृथन में भाषा के सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार 
प्रकट किया-- 

“हमारे मत में हदिन्दी ओर उदूं दो बोली न्यारी-न्यारी हैं । 
डिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं ओर उद्‌ं यहाँ के मुसलमानों ओर 
फारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोलचाल दे । हिन्दी में संस्क्रत के पद 


श्टःज 
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बहुत आते हैं; उदूं में अरबी-फारसी के । परन्तु कुछ आवश्यक नहीं 
है कि अरबी-फारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जाय ओर 
न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हें जिसमें अरबी-फारसी के शब्द 
भरे हों | १7 

ऊपर के अवतरण से स्पष्ट है कि जिस समय राजा लक्ष्मणसिंह 
ओर राजा शिवप्रसाद मेदान में आये थे, उस समय खींचतान बनी 
थी; भाषा के स्वरूप को स्थिरता नहीं प्राप्त हुई थी। वह भाषा का 
प्रस्तावकाल था। प्रक्‍्तन-काल का आरम्भ भारतेन्दु की कुछ रचनाओं 
के निकल जाने के उपरान्त संवत्‌ १६३० के लगभग हुआ । यद्यपि 
इसके पहले “विद्यासुन्दर (संबत्‌ १६२९५ ) तथा ओर कई नाटक 
भारतेन्दुजी लिख चुके थे, पर वत्तमान हिन्दी-गद्य के उदय का समय 
उन्होंने “हरिश्चन्द्र मेगजीन” के निकलने पर, अर्थात्‌ संवत्‌ १६३० से 
माना है | 

भारतेन्दु की भाषा में ऐसी क्‍या विशेषता पाई गई कि उसका 
इतना चलन उन्हीं के सामने हो गया, इसका थोड़ा विचार कर लेना 
चाहिए। संवत्‌ १८६० में खड़ी बोली के गद्य का सूत्रपात करनेवालों 
में मुंशी सदासुख ओर सदल मिश्र ने ही व्यवहार योग्य चलती भाषा 
का नमूना तेयार किया था। पर इन दोनों की रचनाओं में सफाई 
नहीं थी। बहुत कुछ कूड़ा-करकट भरा था। मुंशी सदासुख भगवद्धक्त 
थे ओर पंडितों ओर साधुसन्तों के सत्संग में रहा करते थे। 
इससे उनके “सुखसागर” की भाषा में बहुत कुछ पंडिताऊपन है। 
उनकी खड़ी बोली उस ढड्ल की दे जिस ढड्ढ' की संस्कृत ये विद्वान पंडित 
काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरों में बोलते थे ओर अब भी बोलते 
हैं। यद्यपि मुंशीजी खास दिल्ली के रहनेवाले थे ओर उद्‌ के अच्छे 
कवि ओर लेखक थे; पर हिन्दी-गद्य के लिए उन्होंने पंडितों की बोली 
दी प्रहण की; “स्वभाव करके वे देत्य कहलाए,” ““उसे दुख दोयगा,” 
“बहकानेवाले बहुत हें”? इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किए हैं। 
रहे सदल मिश्र; उनकी भाषा में पूरबीपन बहुत अधिक है। “जो! 
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के स्थान पर “जोन”, माँ? के स्थान पर “मतारीः, “यहाँ के स्थान पर 
“इहाँ,” “देखँगी” के स्थान पर “देखोंगी” ऐसे शब्द बराबर मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त बत्रजभाषा या काव्य भाषा के ऐसे ऐसे प्रयोग जेसे 
“फूलन्ह्‌ के” “चहुँदिशि” “मुनि” भी लगे रह गए हैं। 

इन दोनों के पीछे राजा शिवप्रसाद ओर लक्ष्मणसिह का समय 
आता है। 

राजा शिवप्रसाद के गद्य में अधिक खटकनेवाली बात थी उद्‌पन जो 
दिन-दिन बढ़ता गया | इसी प्रकार राजा लक्ष्मणसिह के गद्य में खटकने- 
वाली बात थी आगरे की बोलचाल का पुट। दूसरी बात यह थी कि 
विशुद्धता का जो आदर्श लेकर राजा लक्ष्मणसिह चले थे, वह एक 
चलती व्यावद्दारिक भाषा के उपयुक्त न था। फारसी-अरबी के जो शब्द 
लोगों की जबान पर नाचा करते थे, उन्हें एकदम छोड़ देना भाषा की 
संचित शक्ति को घटाना था। हँसी-मजाक के लिए कुछ अरबी-फारसी 
के चलते शब्द कभी-कभी कितना अच्छा काम देते हें, यह हम लोग, 
बराबर देखते हैं । 

ऊपर लिखी त्रटियों को ध्यान में रखते हुए जब हम भारतेन्दु 
की भाषा पर विचार करने बंठते हैं, तब इस बात का समभना कुछ 
सुगम हो जाता है कि उन्होंने हिन्दी-गद्य का क्‍या संस्कार किया। 
उनकी भाषा में न तो लललूलाल का ब्रजभाषापन आने पाया, न 
मुंशी सदासुख का पणयिडताऊपन, न सदल मिश्र का पृरबीपन, न राजा 
शिवप्रसाद्‌ का उदपन, ओर न राजा लक्ष्मणर्सिह का खालिसपन 
ओर आगरापन | इतने 'पनों? से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के 
सम्बन्ध में बहुत द्वी परिष्कृत रुचि का परिचय देता है। संस्कृत 
शब्दों के रहने पर भी भाषा का सुबोध बना रहना, फारसी-अरबी के 
शब्द आने पर भी साथ-साथ उदपन न आना, हिन्दी की स्वतन्त्र 
सत्ता का प्रमाण था। उनका भाषा-संस्कार शब्दों की काट-छाँट तक 
ही नहीं रहा । वाक्य-विन्यास में भी वे सफाई लाए। उनकी लिखावट 
में एक साथ न जुड़ सकनेवाले वाक्य एक में गुथे हुए प्रायः नहीं पाए 
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जाते। तात्पये के उपयुक्त संयोजक अव्ययों का व्यवहार जेसा उन्होंने 
चलाया, वेसा उनके पहले न था। विराम की परख भी उन्हें राजा 
ल्च्मयणार्सिद्द ओर राजा शिवप्रसाद से कहीं अच्छी थी । 

चली आती हुई काव्यभाषा फे स्वरूप पर भी उनकी दृष्टि गई। 
उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे शब्द, जिन्हें बोलचाल से उठे कई सो 
वर्ष हो गए थे, कविताओं में बराबर लाए जाते हैं जिससे वे सबे- 
साधारण के लगाव से कुछ दूर पड़ती जाती हैं। “चकबे”, “ठायो?, 
4करसायल', 'ई5', 'दीह?, 'ऊनो”, 'लोय” आदि के कारण बहुत से लोग 
हिन्दी-कविता को अपने से कुछ दूर की चीज समभने लगे थे। दूसरा 
दोष जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बुरी हृद तक पहुँच गया था; वह शब्दों का 
तोड़-मरोढ़ था। जेसे कपियों का स्वभाव 'रुख तोढ़नाः तुलसी 
दास जी ने बताया है, वेसे ही कवियों का स्वभाव शब्द तोड़ना-मरो- 
डना हो गया था। भाषा की सफाई पर बहुत कम ध्यान रहता था। 
याबू हरिश्चन्द्र द्वारा इन बातों का भी बहुत कुछ सुधार--चाहे जान 
में या अनजान में--हुआ । इस प्रकार काव्य का त्रजभाषा के लिए भी 
उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। अपने रसीले कवित्तों ओर सबेयों 
में उन्होंने चलती भाषा का व्यवहार किया है, लेसे-- 

आजु लों जो न मिले तो कहा, हम तौ तुम्हरे सब भाँति कहावें ! 

मेरो उराहनो है कछु नाहिं, सबै फल आपने भाग को पावें। 

हरिचन्द भई सो भई, अब प्रान चले चहें तासों सुनावें। 

प्यारे जू ! है जग की यह रीति, बिदा के समय सब कण्ठ लगावें || 

इसी कारण उनकी कविता का प्रचार भी देखते देखते हो गया 
है। लोगों के मुँद से उनके सवेये भी चारों ओर सुनाई देने लमे, 
उनके बनाए गीत स्षियाँ तक घर-घर में गाने लगीं। उनकी रचना 
लोकप्रिय हुद। उनके समय में जो संग्रह-प्रन्थ बने, उन सघ में उनकी 
कव्ताएँ विशेषतः सवेये भी रखे गए। लीक पीटनेवालों की पुरानी 
पड़ी हुई शब्दावली हटा देने से उनकी काज्यभाषा में भी बड़ी सफाई 
दिखाई पड़ी । 
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यह तो हुई भाषा की रूप-प्रतिष्ठा की बात। इससे भी बढ़कर 
काम उन्होंने हिन्दी-साहित्य को एक नये मार्ग पर खड़ा करके किया । 
वे साहित्य के नए युग के प्रवत्तंक हुए। यद्यपि देश में नए-नए 
विचारों ओर भावनाओं का सम्वार हो गया था, पर हिन्दी उनसे दूर 
थी। लोगों की अमिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर 
उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पढ़ता था। शिक्षित लोगों के विचारों 
ओर व्यापारों ने तो दूसरा मार्ग पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य 
उसी पुराने मार्ग पर था। वे लोग समय के साथ आप तो कुछ, आगे 
बढ़ आए थे, पर जल्दी में अपने साहित्य को साथ न ले सके थे। उसका 
साथ छूट गया था ओर वह उनके विचारक्षेत्र ओर कायक्षेत्र दोनों से 
अलग पढ़ गया था। प्रायः सभी सभ्य जातियों का साहित्य उनके 
विचारों ओर व्यापारों से लगा इुआ चलता है, यह नहीं कि उनकी 
चिन्ताओं ओर कार्यों का प्रवाह एक ज्मोर जा रहा हो ओर उनके साहित्य 
का प्रवाह दूसरी ओर । 

फिर यह विचित्र घटना यहाँ केसे हुईं? बात यह थी कि जिन 
लोगों के मन में नई शिक्षा के प्रभाव से नये विचार उत्पन्न हो रहे थे, 
जो अपनी आँखों काल की गति देख रहे थे ओर देश की आवश्य- 
कताओं को समझ रहे थे, उनमें अधिकांश तो ऐसे थे जिनका कई 
कारणों से विशेषतः उदूं के बीच में पढ़ जाने से--हिन्दी-साहित्य 
से लगाव छूट-सा गया था ओर शेष--जिनमें नवीन भावों की कुछ 
प्रेरणा ओर विचारों की कुछ स्फूति थी--ऐसे थे जिन्हें हिन्दी- 
साहित्य का क्षेत्र इतना परिमित दिखाई देता था कि नए-नए विचारों 
को सन्निविष्ट करने के लिए स्थान ही नहीं सूकता था। उस समय एक 
£ ऐसे सामंजस्य पटु-साहसी ओर प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष की आवश्यकता 
! थी जो कोशल से इन बढ़ते हुए विचारों का मेल देश के परम्परागत 
' साहित्य से करा देता। ऐसे ही पुरुष के रूप में बाबू हरिश्चन्द्र 
साहित्य ज्षेत्र में उतरे । उन्होंने हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य 
को फिर से लगा दिया। बड़े भारी विच्छेद से उन्होंने हमें बचाया। 
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वे सिद्ध-वाणी के अत्यन्त सरस-हृदय कवि थे। इससे एक ओर 
तो उनकी लेखनी से श्ंगाररस के ऐसे रसपूण ओर मर्मस्पर्शी कवित्त 
सबैये निकलते थे, जो उनके जीवनकाल में ही इधर-उधर लोगों के 
मुँह से सुनाई पढ़ने लगे थे ओर दूसरी ओर स्वदेश-प्रेम से भरे हुए 
उनके लेख ओर कविताएँ चारों ओर देश के मद्गल का मन्त्र-सा 
फेंकती थीं। अपनी सबतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तोवे 
पद्माकर ओर द्विजदेव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर 
वंगदेश के मधुसूदनदत्त ओर हेमचन्द्र की श्रेणी में, एक ओर तो राधाकृष्ण 
की भक्ति में कूमते हुए “नई भक्तमाल गूँथते दिखाई देते थे दूसरी ओर 
टीकाधारी बगला-भगतों की हँसी उड़ाते तथा ख्री-शिक्षा, समाज-सुधार 
आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन ओर नवीन का यही 
सुन्दर सामझ्ञस्य भारतेन्दु की कला का विशेष माघधुय है। साहित्य के 
एक नवीन युग के आदि में प्रवत्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी 
प्रदशित किया कि नए-नए या बाहरी भार्वो को पचाकर इस ढंग से मिलाना 
चाहिए कि वें अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगें। प्राचीन ओर 
नवीन के उस संधि-कालि में जेपी शीतल ओर म्दुल कला का सत्ार 
अपेक्तित था, बेसी ही शीतल ओर मदुल कला के साथ भारतेन्दु का उदय 
हुआ, इसमें सन्देह नहीं । 

कविता की नवीन धारा के बीच भारतेन्दु की वाणी का सबसे 
ऊँचा स्वर देशभक्ति का था। नीलदेबवी, भारतदुदशा आदि नाटकों के 
भीतर आई हुईं कविताओं में देशद्शा की जो मामिक व्यझ्नना है, वह 
तो है ही, बहुत-सी स्व॒तन्त्र कविताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमें कहीं 
देश की अतीत गोरब-गाथा का गबं, कहीं वतंमान अधोगति की 
च्तोभ-भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुईं चिन्ता इत्यादि 
अनेक पुनीत भावों का सम्बार पाया जाता है। “विजयिनी विजय- 
वेजयन्ती” में, जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय-प्राप्ति पर लिखी 
गई थी, देश प्र म-व्यज्ञक केसे भिन्न-भिन्न सम्वारी भावों के उद्गार 
हैं। कहीं गव, कहीं ज्ञोभ, कहीं विषाद। “सहसन-बरसन सों सुन्यो 


भारतेन्दु दरिश्चन्द्र १६३ 


जो सपने नहिं कान, सो जय-आरज शब्द” को सुन ओर “फरकि उठीं 
सबकी भुजा, खरकि उठीं तलवार। क्‍यों आपुष्ि ऊँचे भए आये मोंछ 
के बार” का कारण जान प्राचीन आय्यगोरव का गव कुछ आ द्वी रहा 
था कि वत्तमान अघोगति का दृश्य ध्यान में आया ओर फिर वही 
हाय भारत ! की घुन-- 
हाय वहे भारत-भुव भारी | सबही बिधि सों भई दुखारी। 
हाय पंचनद ! हा पानीपत ! अजहूँ रहे तुम धरनि बिराजत ॥ 
हाय चित्तोर ! नित्तज तू भारी | अजहूँ खरो भारतहि मँमरारी ॥ 
तुममें जल नहिं जमुना गंगा | बढ़हु बेगि किन प्रबल तरंगा।॥ 
बोरहु किन झट मथुरा कासी | घोवहु यह कलंक की रासी ॥ 
“चित्तोरः, 'पानीपत?, इन नामों में ही इतिहास-विज्ञ हिन्दू-हृदय के 
लिए कितने भावों की व्यव्जना भरी है। उनके लिए ये नाम द्वी काव्य 
हैं। यदि कोई कवि केवल इन दो-चार नामों को एक साथ ले ले तो वह 
अपना बहुत कुछ काम कर चुका। ये आप ही कल्पना के कपाट खोल 
ऐसे-ऐसे दृश्य सामने ला देंगे जिनसे क्षुज्यध होकर हंदय अपने गम्भीर 
भावनाओं में मग्न हो जायगा । 
भारतदुदंशा' में आलस्य आदि को लाकर इस कवि ने देशदशा 
को इस ढड्ढ से कलकाया है कि नए ओर पुराने दोनों ढाँचों के लोगों का 
मन लगे। बस कलाकार में बड़ा भारी गुण यह था कि इसने नए ओर 
पुराने विचारों को अपनी रचनाओं में इस सफाई से मिलाया कि कहीं 
से जोड़ मालूम न हुआ । पुराने भावों ओर आदशों को लेकर इन्होंने 
नए आदश खड़े किये। देखिये, 'नीलदेवी” में एक देवता के मुँह से 
भारतवष का केसा भमेभेदी भविष्य कहलाया है-- 
सब भाँति देव प्रतिकूल होय एहि नासा । 
अब तजहु वीर वर भारत की सब आसा || 
अब सुख-सूरज को उदय नहीं इत ह है | 
मंगलमय भारत भुव मसान हु जेहे॥ 
१३ 
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राजा सूरजदेव के मारे जाने पर रानी नीलदेबी ने जिस रीति से 
भगवान्‌ को पुकारा है वह कोई नई बात नहीं । वह वही रीति है जिससे 
द्रोपदी ने भगवान्‌ को पुकारा था। भेद इतना ही है कि द्रोपदी ने अपनी 
लज्जा रखने के लिए, अपना संकट हटाने के लिए, पुकार मचाई थी, 
नीलदेवी ने देश की लज्जा रखने के लिए, देश का संकट दूर करने के 
लिए पुकारा-- 

कहँ करुनानिधि केसव सोए ! 
जागत नाहिं, अनेक जतन कर भारतवासी रोए !! 

बढ़ा भारी काम भारतेन्दु ने यह किया कि स्वदेशामिमान, 
स्व॒जाति-प्रेम, समाज-सुधार आदि की आधुनिक भावनाओं के प्रवाह 
के लिए हिन्दी को चुना तथा इतिहास, विज्ञान, नाटक, उपन्यास, 
पुरावृत्त इत्यादि अनेक समयानुकूल विषयों की ओर हिन्दी को दोड़ा 
दिया। अब यह देखना दे कि यदि वे कविथे तो किस ढड् के थे ९ 
विषय क्षेत्र के विचार से देखते हैं तो प्रायः तीन ढ्ज के कवि पाए जाते 
हैं; कुछ तो नर-प्रकृति के वर्यान में ही अधिकतर लीन रदते हें, छुछ 
बाह्य प्रकृति के वर्णगान में ओर कुछ दोनों में समान रुचि रखते हें। 
पिछले वर्ग में वाल्मी कि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्क्रत के प्राचीन 
कवि ही आते हैं। 

बाबू दरिश्चन्द्र अधिकांश भाषा-कवियों के समान प्रथम प्रकार के 
कवियों में थे। यद्यपि इन्होंने अपनी कविता द्वारा नए नए संस्कार 
उत्पन्न किए, पर उसके स्वरूप को परम्परानुसार ही रकखा। मानवी 
वृत्तियों द्वी के ममेस्पर्शी अंशों को छोड़कर उन्होंने मनोविकारों को तीत्र 
ओर परिष्कृत करने का प्रयत्न किया; दूसरी प्राकृतिक वस्तुओं ओर 
व्यापारों की मर्मेस्पशिनी शक्ति पर बहुत कम ध्यान दिया। इन्होंने 
मनुष्य को सारी सृष्टि के बीच रखकर नहीं देखा; उसे उसी के उठाए 
हुए घेरे में रखकर देखा। मनुष्य की दृष्टि को उसके फेलाए हुए 
प्रपद्घावरण से बाहर, प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र की ओर ले जाने का 
प्रयास इन्होंने नहीं किया। बात यह थी कि हिन्दी-सोहित्य का उत्थान 
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ही ऐसे समय में हुआ जब लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो चुकी 
थी। वाल्मीकि, कालिदास ओर भवभूति के आदश लोगों के सामने से 
हट चुके थे । 
हमारे आदिकवि वाल्मीकि के हृदय में जो भावुकता थी, वह कुछ 
काल पीछे मन्द पढ़ने लगी। जिस तन्मयता के साथ उन्होंने प्रकृति 
का निरीक्षण किया है, उसकी परम्परा कालिदास, भवभूति तक पाई 
जाती है। वाल्मीकि के हेमन्त-वणन में केसा सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण है। 
उनके वर्षा के वणान में भी यही बात है-- 
क्चरित्रकाशं॑ क्चिदफप्रकाशं, 
नभः प्रकीर्याम्बुधनं॑ विभाति | 
कचित्‌ कचित्पवतसंनिरुद्धं, 
रूप॑ यथा शान्तमहाणवस्य ॥ 
व्यामिश्रिते सजकदम्ब-पुष्पै - 
नंव॑ जल॑ पव॑त-धघातुताम्रम । 
मयूरकेका भिरनुप्रयातं 
शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ 


उपयुक्त वणन में किस सूच्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे प्राकृतिक 
व्यापारों का निरीक्षण किया है जिनकी बिना किसी अनूठी उक्ति के 
गिना देना ही कल्पना का परिष्कार ओर भाव का संचार करने के लिए 
बहुत है। कालिदास के कुमारसंभव का हिमालय-वयान, रघुवंश में उस 
वन का वयान जहाँ नन्दिनी को लेकर दिलीप गए हैं, तथा मेघदूत में यक्च 
के बताए हुए मार्ग का वन बार-बार पढ़ने योग्य है। भवभूति का तो 
कहना द्वी क्या है। देखिए-- 
एते त एवं .गिरयो.विरुवन्मयूरा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि | 
आमय्जु-वण्जुल-लतानि च तान्यमूनि, 
नीर/सं-नील-निचुशानि सरिसटानि॥ 
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इन महाकवियों ने कथाप्रसंग के अतिरिक्त जहाँ ब्णन की रोचकत 
के लिए मनुष्य-व्यापार दिखाए हें, वहाँ इन्होंने ऐसे ही स्थलों के व्यापार 
को दिखलाया दै जहाँ मनुष्य से प्रकृति की सन्निकटता दै--जेसे ग्रामों थे 
आस-पास किसानों का खेत जोतना या काटना, ग्वालों का गाय चराना 
इत्यादि इत्यादि । जैसे मेघदूत में यक्त मेघ से कहता है-- 
(क) त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति श्र,विकारानमिक्ष : 
प्रीतिसख्तिग्पेजनपदवधूलो चने: पीयमानः | 
सद्रस्सी रोत्कपण-सुरभि क्षेत्रमासकद्य माल 
किश्वचित्तश्चाद्‌ व्रज लघुगतिः किंचिदेवोत्तरेण || 
(स्व) कृषी निरावहिं चतुर किसाना। 
जिमि बुध तजहिं मोह मंद माना ॥ 
सच्चे कवि ऋतु आदि के वरणन में ऐसे ही व्यापारों को सामने लाए 
हैं। ऐसे कवि ग्रीष्म में छाया के नीचे बेठकर हाँफते हुए कुत्तों ओर 
पानी में बेठी हुई भेंसों का उल्लेख चाहे भले ही कर जायँ, पर पसीने से 
तर रोकड़ मिलाते हुए मुनीमजी की ओर ध्यान न देंगे। 
मनुष्य के व्यापार परिमित ओर संकुचित हैं। अतः बाह्य प्रकृति 
के अनन्त ओर असीम व्यापारों के सूक्ष्म से सूच्म अंशों को सामने 
करके भावना या कल्पना को शुद्ध ओर विस्तृत करना भी कवि का घसे 
है, धीरे-धीरे लोग इस बात को भूल चले । इधर उच्च श्रेणी के भी जो 
कवि हुए, उन्होंने अधिकतर मनुष्य की चित्तवृत्तियों के विविध रूपों को 
कोशल ओर मार्मिकता के साथ दिखाया; पर बाह्य प्रकृति की स्वच्छन्द 
क्रीड़ा की ओर कम ध्यान दिया। पीछे से तो राजाश्रयलोलुप मँगते 
कवियों के कारण कविता केवल वाकपटुता या शब्दों का शतरंज बन 
गई; विषयी लोगों के काम की चीज हो गई । भतृंहरि के समय ही से 
यह दुरबस्था आरम्भ हो गई थी जिस पर उन्होंने दुःख के साथ 
कहा था--- 
पुरा विद्वत्तासीदुपशमवर्ता क्रलेशहतये, 
गता काछ्तेनासो विषयसुख-सिद्ध्ये विषयिशाम ॥ 


भारतेन्दु दरिश्चन्द्र १६७ 


वन, नदी, पवत आदि इन याचक कवियों को क्‍या दे देते जो वे 
उनका वर्यान करने जाते। सूर ओर तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों 
ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के »ंगारी 
कवियों ने उसके पेर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड़ 
दिया। फिर क्या था, नायिकाओं के पैरों में मखमल के सुख बिछोने 
गड़ने लगे। यदि कोई षड़ऋतु की लीक पीटने खड़े हुए तो कहीं शरद्‌ 
की चाँदनी से किसी विरहिणी का शरीर जलाया, कहीं कोयल की कूक 
से कलेजों के टूक किए, कहीं किसी को प्रमोद से प्रमत्त किया। उन्हें 
तो इन ऋतुओं का उद्दीपन मात्र मान संयोग या वियोग की दशा का 
वर्गान करना रहता था। उनकी दृष्टि प्रकृति के इन व्यापारों पर वो 
जमती नहीं थी, नायक या नायिका ही पर दोड़-दोड़कर जाती थी 4. 
अतः उनके नायक या नायिका की अवस्था-विशेष का प्रकृति की दो-चार 
इनी-गिनी वस्तुओं से जो सम्बन्ध होता था, उसी को दिखाकर वे किनारे 
हो जाते थे । 

बाबू हरिश्चन्द्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंग छेड़ नए नए संस्कार 
उत्पन्न किए पर उन्होंने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया। उनका जीवन- 
वृत्तान्त पढ़ने से भी पता लगता है किवे प्रकृति के उपासक न 
थे। उन्हें जंगल, पहाड़, नदी आदि को देखने का उतना शोक न था। 
वे अपने भाव “दस तरह के आदमियों के साथ उठ बेठकर” प्राप्त 
करते थे। इसी से मनुष्यों की भीतरी बाहरी वृत्तियाँ अंकित करने 
में ही वे तत्पर रहे हैं ओर नाटकों की ओर उन्होंने विशेष रुचि 
दिखाई है। भारत-दुदशा, नीलदेवी; वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति 
विषस्य विषमोषधम्‌ आदि देखने से यह बात अच्छी तरह मन में 
बेठ जायगी । 

ऐसा भी कहा जाता दे कि एक दिन उनके यहाँ बेठकर एक वेश्या 
गा रही थी जिसे देखकर उन्होंने कविता बनाई ओर पास के लोगों से 
कंदा--“देखो, यदि हम इनका सत्संग न रक्खें तो ये भाव कहाँ से 
सूरें ?” वे उद्‌-कविता के भी प्रेमी थे जिसमें बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म 
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निरीक्षश की चाल ही नहीं ओर जिसमें कल्पना के सामने आनेवाले 
चित्र ([782०279) के वीभत्स ओर घिनोने होने की कुछ परवा न कर 
भरात्रों के उत्कष ही की ओर ध्यान रक्खा जाता है। यदि ऐसा न होता तो 
“मरे हूँ पे आँखें ये खुली द्वी रह जायँगी” ऐसे पद्म वे न लिखते। भावों 
का उत्कष उन्होंने अच्छा दिखलाया है। वन, नदी, पवंत आदि के 
चित्रों द्वारा मनुष्य की कल्पना को स्वच्छ ओर स्वस्थ करने का भार 
उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया था । 
उनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रकृति वर्णनों का अभाव बराबर 
पाया जाता है। वस्तु-वर्यान में उन्होंने मनुष्यों की कृति ही की ओर 
सझाधिक रुचि दिखाई। जेसे “सत्यदरिश्चन्द्र” के गंगा के इस 
बर्गान में-- 
नव उज्जल जलधार ह्वाार हीरक सी सोहति। 
बिच-बिच छुहरत बद मध्य मुक्ता मनु पोहति ॥ 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि आवत | 
जिमि नरगन मन विविध मनो रथ करत मिटठावत || 
कासी कहँ प्रिय जानि ललकि भेस्यो उठि धाई। 
सपनेहू नहिं. तजी रही अ्ंकम लपटाई॥ 
कहूँ बंधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत । 
कहूँ छुतरी, कहूँ मढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
घवल धाम चहुँ श्रोर, फरहरत धुजा पताका | 
घहरति घंटाधुनि, धमकत धोंसा करि साका ॥ 
मधुरी नोबत बजति, कहूँ नारी नर गावत | 
वेद पढ़त कहूँ द्विज, कहुँ जोगी ध्यान लगावत || 
काशी के लोगों के विलक्षण स्वभाव तथा ऊँची-ऊँची हृवेलियों 
ओर तंग गलियों का वर्यान करने ही के लिए “काशी के छायाचित्र” 
लिखा गया । 
“न्‍्द्रावली नाटिका” में एक जगह यमुना के तट का वर्यान 
हऊआया दे। पर वह भी परस्पराभुक्त (०079८॥४०॥४७/) ही है। उसमें 
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उपमाओं ओर उत्प्र क्षाओं आदि की भरमार इस बात को सूचित करती दै 
कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, हट-हट 
जाता था। कुछ अंश देखिए-- 
१, तरनि-तनूजा-तट  तमाल तझ्वर बहु छाये । 
भझुके कूल सों जल परसन हित मनहु सुदाए ॥ 
किधों मुकुर में लखत उभफ्कि सब निज-निज सोभा | 
के प्रननत जल जानि परम पावन फल्ल लोभा॥ 
मनु आतप-वारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत। 
के हरि-सेवा हित ने रहे, निरखि नेन मन सुख लहत ॥ 
२. कहूँ तीर पर कमल अमल सोभित बहु भाँतिन। 
कहूँ सैबालन मध्य कुमुदिनी लगि रहि पाँतिन॥ 
मनु दग धारि अनेक जमुन निरखति ब्रज सोभा | 
के उमगे पिय-प्रिया-प्रेम के अश्रगनित गोभा॥ 
के करिके कर बहु, पीय को टेरत निज ढिग सोहई । 
के पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोहई ॥ 


३. के पिय पद-उपमान जानि यहि निज उर घारत। 
के मुख करि बहु भ्ज्ञन मिस श्रस्तुति उच्चारत ॥ 
के त्रज तियगन-बदन-कमल की भलकति भाँई। 
के व्रज हरिपद परस हेतु कमला बहु श्राई ॥ 

के सात्त्तिक श्रद. अनुराग दोउ ब्रजमर्डल बगरे फिरत | 
के जानि लच्छुमी भोन यहि करि सतधा निज जल घरत ॥ 


-पलकरामाकतकानदा कर फिकएता कुकर 


तुलसी का भक्ति-मा्गे 


भक्ति-रस का पूर्णा परिपाक जेसा तुलसीदासजी में देखा जाता दे 
वेसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रम के अतिरिक्त आलम्बन के महत्त् 
ओर अपने देन्य का अनुभव परम आवश्यक अंग है। तुलसी के 
हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निमेल शब्द-स्रोत निकले हें, 
जिनमें अवगाहन करने से मन की मेल कटती है ओर अत्यन्त पत्रित्र 
प्रफुल्लता आती है। गोस्वामीजी के भक्ति-क्षेत्र में शील, शक्ति ओर 
सोन्दय तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्णा भावा- 
त्मिका प्रकृति के परिष्कार ओर प्रसार के लिए मेदान पढ़ा हुआ है। 
वहाँ जिस प्रकार लोक-व्यवहार से अपने को अलग करके आत्म- 
कल्याण की ओर अग्रसर होनेवाले काम, क्रोध आदि शत्रओं से बहुत 
दूर रहने का माग पा सकते हैं, उसी प्रकार लोक-व्यवहार में मग्न 
रहनेवाले अपने मिन्‍न-मिन्‍न कत्तव्य के भीतर ही आनन्द की वह 
ज्योति पा सकते हैं जिससे इस जीवन में दिव्य जीवन का आभास 
मिलने लगता है ओर मनुष्य के वें सब कमे, वे सब वचन ओर वे 
सब भाव-कक्‍्या डूबते हुए को बचाना, क्‍या अत्याचारी पर श्र 
चलाना, क्या स्तुति करना, क्‍या निन्‍्दा करना, क्‍या दया से आदर 
होना, क्या क्रोध से तमतमाना--जिनसे लोक का कल्याण होता आया 
है, भगवान्‌ के लोक-पालन करनेवाले कमें, वचन ओर भाव 
दिखाई पढ़ते हैं। 

यह प्राचीन भक्ति-म्रा्ग एकदेशीय आधार पर स्थित नहीं, यह 
एकांगदर्शी नहीं। यह हमारे हृदय को ऐसा नहीं करना चाहता कि 
हम केवल ब्रत-उपवास करनेवालों ओर उपदेश करनेवालों ही पर श्रद्धा 
रखें ओर जो लोग संसार के पदाथोा' का उचित उपभोग करके अपनी 
विशाल भुजाओं से रणाक्षेत्र में अत्याचारियों का दमन करते हैं, या 
अपनी अन्तहृंष्टि की साधना ओर शारीरिक अध्यवसाय के बल से 
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मनुष्य-जाति के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति उदासीन रहें । 
गोस्वामीजी की रामभक्ति वह दिव्य वृत्ति है जिससे जीवन में शक्ति 
सरलता, प्रफुछता, पवित्रता सब कुछ प्राप्त हो सकती दै। आलम्बन 
की महत्त्व-भावना से प्रेरित देन्य के अतिरिक्त भक्ति के ओर जितने 
अंग हें-भक्ति के कारण अन्त:करण को जो ओर-ओर शुभ वृत्तियाँ 
प्राप्त होती हें--सबकी अभिव्यज्लनना गोस्वामीजी के ग्रन्थों के भीतर 
हम पा सकते हैं। राम में सोन्द्य, शक्ति ओर शील तीनों की चरम 
अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को-- 
उसके किसी एक ही अंश को नहीं--आकर्षित कर लेती ह। फोरी 
साधुता का उपदेश पाखंड है, कोरी वीरता का उपदेश उद्दयडता 
है, कोरे ज्ञान का उपदेश आलस्य है ओर कोरी चतुराई का उपदेश 
धूतता है । 

सूर ओर तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए। 
वे उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता ओर प्रतिभा के बल से लोक- 
व्यापार के भीतर भगवान्‌ की मनोहर मूत्ति प्रतिष्ठित करनेवाले हैं। 
हमारा प्राचीन भक्ति-माग उपदेशकों की रष्टि करनेवाला नहीं हे। 
सदाचार ओरे ब्रह्मज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा इसके प्रचार की व्यवस्था 
नहीं है। न भक्तों के राम ओर कृष्ण उपदेशक, न उनके अनन्य भक्त 
तुलसी ओर सूर। लोकव्यवहार में मप्त होकर जो मंगल-ज्योति इन 
अवतारों ने उसके भीतर जगाई, उसके माघधुण्ये का अनेक रूपों में 
साक्षात्कार करके मुग्ध होना ओर मुग्ध करना द्वी इन भक्तों का प्रधान 
व्यवसाय है। उनका शस्त्र भी मानव-हृदय है ओर लक्ष्य भी। उपदेशों 
का अहण ऊपर ही ऊपर से होता है । न वे हृदय के मे को ही भेद सकते हैं, 
न बुद्धि की कसोटी पर द्वी स्थिर भाव से जमे रह सकते दहैं। हृदय तो 
उनकी ओर मुड़ता ही नहीं ओर बुद्धि उनको लेकर अनेक दाशनिकवादों 
के बीच जा उलमती है। उपदेश, वाद या तक गोस्वामीजी के 
अनुसार “वाक्यज्ञान” मात्र कराते हैं, जिससे जीवकल्याण का लक्ष्य पूरा 


नहीं होता-- 
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वाक्य-ज्ञान श्रत्यन्त निपुन भव पार न पावे कोई । 
निसि ग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई ॥ 

“वाक्य-ज्ञान” ओर बात है, अनुभूति ओर बात । इसी से प्राचीन 
परंपरा के भक्त लोग उपदेश, वाद या तक की अपेक्षा चरित्र-अवण ओर 
चरित्र-कीतंन आदि का ही अधिक नाम लिया करते हें । 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के बीच भगवान्‌ के उस लोक-रंजनकारी 
रूप की प्रतिष्ठा हुईं, जिसके अवलम्बन से मानव-हृदय अपने पूर्ण 
भावसंधात के साथ कल्याण-मार्ग की ओर आपसे आप आकर्षित हो 
सके। इसी लोक-रंजनकारी रूप का प्रत्यक्षीकरण प्राचीन परम्परा के 
भक्तों का लक्ष्य हे, उपदेश देना नहीं। उसी मनोहर रूप की अनुभूति 
गदगद ओर पुलकित होना, उसी- रूप की एक एक छटा को ओरों के 
सामने भी रखकर उन्हें मानव-जीवन के सोन्‍्दय-साधन में प्रदत्त करना 
भक्तों का काम है। 

गोस्वामीजी ने अनन्त सोन्दये का साक्षात्कार करके उसके भीतर ही 
अनन्त शक्ति ओर अनन्त शील की वह कलक दिखाई है जिसके प्रकाश 
में लोक का प्रमोद-पुर्ण परिचालन हो सकता है। सोन्दर्य शक्ति ओर 
शील, तीनों में मनुष्यमात्र के लिए आकषण विद्यमान हैं। रूपलावणय 
के बीच प्रतिष्ठित होने से शक्ति ओर शील को ओर भी अधिक सोन्दये 
प्राप्त हो जाता है, उनमें एक अपूवमनोहरता आ जाती है। जिसे शक्ति- 
सोन्दय की यद्द कूलक मिल गई, उसके हृदय में सच्चे बीर होने की 
अभिलाषा जीवन भर के लिए जग गई, जिसने शील सोन्दये की यह 
मॉकी पाई उसके आचरण पर इसके मधुर प्रतिबिम्ब की छाप बेठी। 
प्राचीन भक्ति के इस तत्त्व की ओर ध्यान न देकर जो लोग भगवान्‌ की 
लोकमंगल-विभूति के द्रष्टा तुलसी को कबीर, दादू आदि की श्रेणी में 
रखकर देखते हैँ, वे बढ़ी भारी भूल करते हें । 

अनन्त-शक्ति-सोन्दये-समन्वित अनन्‍्त शील की प्रतिष्ठा करके 
गोस्वामीजी को पूर्या आशा होती दे कि उसका आभास पाकर जो पूरी 
मनुष्यता को पहुँचा हुआ हृदय होगा वह अवश्य द्रवीभूत होगा-- 
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सुनि सीतापति शील सुभाउ | 
मोद न मन; तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥ 
इसी हृदय-पद्धति द्वारा ही मनुष्य में शील ओर सदाचार का 
स्थायी संस्कार जम्र सकता है। दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं। अनल्त 
शक्ति ओर अनन्त सोन्‍्दर्य के बीच से अनन्त शील की आभा फुटती 
देख जिसका मन भुग्धन हुआ; जो भगवान्‌ की लोकरंजन मूर्ति के 
मधुर ध्यान में कभी लीन न हुआ; उसकी प्रकृति की कठुता बिलकुल 
नहीं दूर हो सकती । 
सर सुजान, सपूत, सुलच्छुन, गनियत गुन गरुआई | 
बिनु हरिभजन हँदारुन के फल, तजत नहीं करुआई ।| 
चरम महत्त्व के इस भव्य मनुष्य-ग्राह्म रूप के सम्मुख भव-विहल 
भक्त-हृदय के बीच जो-जो भाव तरंगें उठती हैं उन्हीं की माला विनय- 
पत्रिका है। महत्त्व के नाना रूप ओर इन भाव-तरंगों की स्थिति 
परस्पर बिम्ब-प्रतिबिम्ब समकनी चाहिए। भक्त में देन्य, आशा, 
उत्साह, आत्मग्लानि, अनुपात, आत्मनिवेदन आदि की गम्भीरता 
उस महत्त्त की अनुभूति की मात्रा के अनुसार समम्तिण। महत्त्व 
का जितना ही सान्निध्य प्राप्त होता जायगा--उसका जितना ही स्पष्ट 
साक्षात्कार होता जायगा--उतना ही अधिक इन स्फुट भावों का 
विकास होता जायगा, ओर इन पर भी महत्त्व की आभा चढ़ती 
जायगी। मानों ये भाव महत्त्व की ओर बढ़ते जाते हैं ओर महत्त्व 
इन भावों की ओर बढ़ता आता है। इस प्रकार लघुत्व का महत्व 
में लय हो जाता है । 
सारांश यह है कि भक्ति का मूल तत्त्व है महर्व की अनुभूति। इस 
अनुभूति के साथ ही देन्य अर्थात्‌ अपने लघुत्व. की भावना का 
उदय होता है। इस भावना फो दो ही व्यक्तियों में गोस्वामीजी ने 
बड़े ही सीधे-सादे ढड्ढ से व्यक्त कर दिया है-- 
राम सों बड़ो है कोन, मोसों कोन छोटो ! 
राम सों खरो है कोन मोसों कोन खोटो ! 
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प्रभु के महत्त्व के सामने होते ही भक्त के हृदय में अपने लघुत्व 
का अनुभव होने लगता दै। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्त्व वगान 
करने में आनन्द आता है, उसी प्रकार अपना लघुत्व वर्यान करने 
में मी। प्रभु की अनन्त शक्ति के प्रकाश में उसकी असामथ्ये का, 
उसकी दीन दशा का, बहुत साफ चित्र दिखाई पढ़ता है, ओर 
वह अपने ऐसा दीन-हीन संसार में किसी को नहीं देखता। प्रम्नु 
के अनन्त शील ओर पवित्रता के सामने उसे अपने में दोष ही 
दोष ओर पाप ही पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। इस अवस्था को 
प्राप्त भक्त अपने दोषों, पापों ओर त्रुटियों को अत्यन्त अधिक परिमाण 
में देखता है ओर उनका जी खोलकर वर्यान करने में बहुत कुछ, 
सन्‍्तोष लाभ करता है। दम्भ, अभिमान, छल, कपट आदि में से 
कोई उस समय बाधक नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने पापों की 
पूरी सूचना देने से जीवन बोक ही नहीं, सिर का बोझ भी कुछ 
हलका हो जाता है। भक्त के सुधार का भार उसी पर न रहकर 
बट सा जाता है। 
ऐसी उच्च मनोभूमि की प्राप्ति, जिसमें अपने दोषों को कुक-क्ुक 

कर देखने ही की नहीं, उठा उठाकर दिखाने की भी प्रवृत्ति होती दे, 
ऐसी नहीं जिसे कोई कहे कि यह कोन बढ़ी बात है। लोक की 
सामान्य प्रब्नत्ति तो प्राय: इसके विपरीत ही होती है, जिसे अपना ही 
मानकर गोसाइजी कहते हैं-- 

जानत हूँ निज पाप जलधि जिय, 

जल-सीकर सम सुनत लरों । 

रज सम पर-अवशगुन सुमेद करि, 

गुन गिरि सम रज ते निदरों॥ 


ऐसे बचनों के सम्बन्ध में यह समझा रखना चाहिए कि थे देन्य 
भाव के उत्कष की व्यंजना करनेवाले उदगार हैं। ऐतिहासिक खोज 
की धुन में इन्हें आत्म-बृत्ति समक बेठना ठीक न होगा। इन शब्द- 
अरत्राहों में लोक की सामान्य प्रद्नत्ति की व्यंजना हो जाती है। इससे 
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इनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने दोषों ओर बुराइयों की ओर दृष्टि ले जाने 
का साहस प्राप्त कर सकता दै। देन्य भक्तों का बढ़ा भारी बल है। 
परम महत्त्व के सान्निध्य से हृदय में उस महत्त्व में लीन होने के लिए 

जो अनेक प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न होते हैं, वे ही भक्तों के भाव हैं । 
कभी भक्त अनन्त रूपराशि के अनुभव से प्रेम पुलकित हो जाता है, 
कभी अनन्त शक्ति की कलक पाकर आश्चये ओर उत्साह से पूर्णा होता 
है, कभी अनन्त शील की भावना से अपने कर्मो पर पछताता है ओर 
कभी प्रभु के दया-दाक्षिण्य को देख मन में इस प्रकार ढाढ़स बाँधता है--- 

कहा भयो जो मन मिलि कल्लि कालहि कियों भौंतुवा मौर को हों | 

तुलसिदास सीतल नित एहि बल, बड़े ठेकाने ठौर को हों ॥ 


दिन-रात स्वामी के पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवक की कुछ धड़क 
खुल जाती है, उसी प्रकार प्रभु के सतत ध्यान से जो सान्निध्य की अनुभूति 
भक्त के हृदय में उत्पन्न द्योती है, उसके कारण वह कभी-कभी मीठा 
उपालंभ भी देता है । 


भक्ति में लेन-देन का भाव नहीं रह जाता। भक्ति के बदले में 
उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती । भक्त 
के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, सोन्दर्य ओर 
शील के अनन्त समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन का 
परम फल मानता है । 


गोस्वामी जी एक बार वृन्दावन गये थे। वहाँ किसी ऋ्ष्णोपासक 
ने उन्हें छेड़कर कह्य--“आपके राम तो बारह ही कला के अवतार 
हैं। आप श्रीकृष्ण की भक्ति क्‍यों नहीं करते जो सोलह कला के अब- 
तार हैं ?” गोस्वामी जी बड़े भोलेपन के साथ बोले--“हमारे राम 
अवतार भी हैं, यह हमें आज मालूम हुआ ।” राम भगवान्‌ के 
अवतार हैं इससे उत्तम फल या उत्तम गति दे सकते हैं, बुद्धि के इस 
निर्याय पर तुलसी राम से भक्ति करने लगे हों, यह बात नहीं है। राम 
तुलसी को अच्छे लगते हैं, उनके प्र म का यदि कोई कारण दे तो यही । 
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जौ जगदीस तौ श्रति भलो, जो महीस तो भाग। 
तुलसी चाहत जनम भरि, राम-चरन श्रनुराग | 
तुलसी को राम का लोकरव्जन रूप वैसा ही प्रिय लगता दे जेसा 
चातक को मेघ का लोक-सुखदायी रूप । राम प्रिय लगने लगे, राम को 
भक्ति प्राप्त हो गई, इसका पता कैसे लग सकता है ? इसका लक्षण दे मन 
का आपसे आप सुशीलता की ओर ढल पड़ना-- 
तुम अपनायो, तब जनिहों जब मन फिरि परिहे। 
इस प्रकार शील को राम-प्रेम का लक्षण ठहराकर गोस्वामीजी ने 
अपने व्यापक भक्तिक्षेत्र के अंतभूत कर लिया है | 
भक्त यही चाहता दै कि प्रभु के सोन्द्य, शक्ति आदि की अनन्तता 
की जो मधुर भावना हे वह अबाध रहे--उनमें किसी प्रकार की कसर न 
आने पाए। अपने ऐसे पापी की सुगति को वह प्रभु की शक्ति का एक 
चमत्कार समझता दै। अतः उसे यदि सुगति न प्राप्त हुई तो उसे इसका 
पछतावा न होगा; पछतावा होगा इस बात का कि प्रभु की अनन्त शक्ति 
की भावना बाधित हो गई-- 
नाहिंन नरक परत मो कहूँ डर जयपि हों श्रति द्वारो । 
यह बड़ि त्रास दास तुलसी कह नामहु पाप न जासे ॥ 
प्रभु के सबंगत दोने का ध्यान करते-करते भक्त अन्त में जाकर उस 
अवस्था को प्राप्त करता दे जिसमें वह अपने साथ-साथ समस्त संसार 
को उस एक अपरिच्छिन्न सत्ता में लीन होता देखने लगता है, ओर दृश्य 
मेदों का उसके ऊपर उतना जोर नहीं रह जाता। तक या युक्ति ऐसी 
अवस्था की सूचना भर दे सकती है--“वाक्य ज्ञान” भर करा सकती दै। 
संसार में परोपकार या आत्मत्याग के जो उज्ज्वल दृष्टान्त कहीं-कह्दीं 
दिखाई पड़ा करते हैं, वे इसी अनुभूति-मार्ग में कुछ न कुछ अग्रसर 
होने के हैं। यह अनुभूति-माग या भक्ति-मार्ग बहुत दूर तक तो लोक- 
कल्याण की व्यवस्था करता दिखाई पड़ता है; पर ओर आगे चलकर यह 
निस्संग साधक को सब भेदों से परे ले जाता है। 


“मानस” की धममे-भूमि 


धर्म की रसात्मक.अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम कट्दीं कह चुके 
हैं। धम दै ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का 
आभास अखिल-विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार 
परिवार ओर समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल ओर 
अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार ओर समाज 
की रक्षा में, लोक परिचालन में ओर समष्टिरूप में, अखिल-विश्व की 
शाश्वत स्थिति में सत्‌ की इसी प्रव्गत्ति के दशन द्वोते हें। ध्यान देने 
की बात यह है कि सत्स्वरूप की इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार जितने दी 
विस्तृत क्षेत्र के बीच हम करते हैं, भगवत्स्वरूप की ओर उतनी द्वी बढ़ी 
हुईं भावना हमें प्राप्त होती है। कुल-विशेष के भीतर द्दी जो इस प्रवृत्ति 
का अनुभव करेंगे, उनकी भावना कुल-नायक या कुलदेवता तक ही 
पहुँचेगी, किसी जाति या देश-विशेष के भीतर जो करेंगे, उनकी भावना 
उस जाति या देश के नेता अथवा उपास्य देवता तक पहुँचकर रह 
जायगी। भक्त की भावना इतनी ही दूर जाकर सल्तुष्ट नहीं होती। वह 
अखिल विश्व के बीच सत्‌ को इस प्रवृत्ति के सात्तात्कार की साधना करता 
है। उसके भीतर का “चित! जब बाहर “सत्‌” का साक्षात्कार करता है 
तब “आनन्द” का आविर्भाव होता है। इस साधना द्वारा वह भगवान का 
सामीष्य लाभ करता चला जाता दे । इसी से तुलसी को राम “अन्तर- 
जामिहु ते बढ़ बाहर-जामी” लगते हैं 

ऊपर जो कुछ कहा गया दे उससे सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ धमें की उँची-नीची कई भूमियाँ लक्तित द्ोती हैं--जैसे-- 
गृहघमे, कुलघर्म, समाजधमे, लोकधम ओर विश्वघम या पूर्याधम । 
किसी परिमिति वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म की 
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अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाला धर्म उच्च 
कोटि का है। धर्म उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार 
समम्ी जाती है। ग्रहधम या कुलधम से समाजधम श्रेष्ठ है, समाज- 
धर्म से लोकधरम, से विश्वधर्म, जिससे धर्म अपने शुद्ध ओर पूणा 
स्वरूप में दिखाई पड़ता है। यह पूण धर्म अंगी है ओर शेष धमे अंग | 
पूरधर्म, जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा से है, वस्तुतः 
पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे 
भक्तों को ही हुआ करती दै। इसी अनभूति के अनुरूप उनके आचरण 
का भी उत्तरोत्तर विक्रास होता जाता है। ्रहधर्म पर दृष्टि रखनेवाला 
किसी परिवार की रक्त देखकर वरगधमे पर दृष्टि रखनेवाला किसी 
वर्ग या समाज की रक्ता देखकर ओर लोकधमे पर दृष्टि रखनेवाला 
लोक या समस्त मनुष्य-जाति की रक्ता देखकर आनन्द का अनुभव 
करता है। पूर्णा या शुद्धधमे का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने ओर 
दूसरों के सामने लाया करते हैं, जिनके भगवान्‌ पूर्गाधर्म स्वरूप हैं। अतः 
वे कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की रक्ता देखकर आनन्द 
प्राप्त करते दैँ। विषय की व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द भी उच्च 
कोटि का होता है । 

धमे की जो ऊँची-नीची भूमियाँ ऊपर कही गई हैं, वे उसके स्वरूप 
के संबंध में; उसके पालन के स्वरूप के सम्बन्ध में नहीं। पालन का 
स्वरूप ओर बात है। उच्च से उच्च भूमि के धरम का आचरण अत्यन्त 
साधारण कोटि का हो सकता है; इसी प्रकार निम्न भूमि के धर्म का 
आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो सकता है। गरीबों का गला काटनेवाले 
चीटियों के बिलों पर आटा फेलाते देखे जाते हैं; अकाल-पीड़ितों की 
सहायता में एक पेसा चन्दा न देनेवाले अपने दूबते मित्र को बचाने के 
लिए प्राण संकट में डालते देखे जाते हैं । 

यह हम कई जगह दिखा चुके हैं कि ब्रह्म के सत्स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति ओर प्रद्धत्ति को लेकर गोस्वामीजी की भक्त-पद्धति चली है। 
उनके राम पूर्या. धमेस्वरूप हैँ। राम के लीलाक्षेत्र के भीतर धम के 
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विविध रूपों का प्रकाश उन्होंने देखा है। धर्म का प्रकाश अर्थात्‌ ब्रह्म 
के सत्स्वरूप का प्रकाश इसी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ के बीच होता 
है। भगवान को इस स्थिति-विधायिनी व्यक्त कला में हृदय न रमाकर, 
बाह्य जगत्‌ के नाना कमेक्षेत्रों के बीच धरम की दिव्य ज्योति के स्फुरण 
का दर्शन न करके जो आँख मूँदे अपने अन्‍्त:करण के किसी कोने में 
ही इश्वर को ढेंढ़ा करते हैं, उनके माग से गोस्वामीजी का भक्ति मांग 
अलग है। उनका मार्ग ब्रह्म का सत्स्वरूप पकड़कर धमं की नाना 
भूमियों पर से होता हुआ जाता दै। लोक में जब कभी भक्त घ॒र्म 
के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान्‌ 
उनकी दृष्टि से--ख़ुली हुई आँखों के सामने से--ओमल हो जाते हैं 
आर वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब 
अधम का अन्धकार फाड़कर धमज्योति फूट पढ़ती द्वे तब मानो 
उसके प्रिय भगवान्‌ का मनोहर रूप सामने आ जाता है ओर वह पुलकित 
हो उठता है । 

हमारे यहाँ घमं से अभ्युदय ओर निःश्रेयल दोनों की सिद्धि कही 
गई है। अतः मोक्त का--किसी ढंग के मोत्त का--मार्ग धममार्ग से 
बिलकुल अलग-अलग नहीं जा सकता। धरम का विकास इसी लोक 
के बीच हमारे परस्पर व्यवहार के भीतर होता है। हमारे पररूपर 
व्यवहारों का प्रेरक हमारा रागात्मक था भावात्मक हृदय होता है। 
अतः हमारे जीवन की पूणाता कम (धम), ज्ञान ओर भक्ति तीनों के 
समन्वय में है। साधना किसी प्रकार की हो, साधक की पूरी सत्ता 
के साथ होनी चाहिए--उसके किसी अंग को सवंधा छोड़कर नहीं । 
यह द्वो सकता है कि कोई ज्ञान को प्रधान रखकर धम ओर उपासना 
को अंगरूप में लेकर चले; कोई भक्ति को प्रधान रखंकर ज्ञान ओर 
कम को अंगरूप में रखकर चले। तुलसीदासजी भक्ति को प्रधान रखकर 
चलमेवाले अर्थात्‌ भक्तिमार्गी थे। उनकी भक्ति भावना में यद्यप्रि तीनों 
का योग है, पर धर्म का योग पूर्ण परिमाण में है। धर्म भावना का 
उनकी भक्ति-भावना से नित्य सम्बन्ध है । क्‍ 
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“रामचरितमानस” में धम की ऊँची नीची विविध भूमियों की 
मॉँकी दमें मिलती है। इस वेविध्य के कारण कट्दीं-कहीं कुछ शंकाएँ 
भी उठती हैं। उदाहरण के लिए भरत ओर विभीषण के चरित्रों को 
लीजिए 

जिस भरत के लोकपावन चरित्र की दिव्य दीप्ति से हमारा हृदय 
जगमगा उठता है, उन्हीं को अपनी माता को चुन-चुनकर कठोर वचन 
सुनाते देख कुछ लोग सन्देद् में पड़ जाते हैं। जो तुलसीदास लोकघम 
या शिष्ट मर्यादा का इतना ध्यान रखते थे उन्होंने अपने सबवोत्कृष्ट पात्र 
द्वारा उसका उल्लंघन केसे कराया ? घधम की विविध भूमियों के संबंध 
में जो विचार हम ऊपर प्रकट कर आए हैं, उन पर दृष्टि रखकर यदि 
समझ्मा जाय तो इसका उत्तर शीघ्र मिल जाता है। यह हम कह आए 
हैं कि धर्म जितने ही अधिक विस्तृत जनसमूह के दुःख-सुख से संबंध 
रखनेवाला होगा, उतनी द्वी उच्च श्रेणी का माना जायगा। धर्म के 
स्वरूप की उच्चता उसके लक्ष्य की व्यापकता के अनुसार सममी 
जाती है। जहाँ धम की पूर्ण, शुद्ध ओर व्यापक भावना का तिरस्कार 
दिखाई पड़ेगा, वहाँ धम उत्कृष्ट पात्र के हृदय में भी रोष का आवि- 
भाव स्वाभाविक है। राम पूण धमसस्‍्वरूप हैं, क्योंकि अखिल विश्व 
की स्थिति उन्हीं से है। छमें का विरोध ओर राम का विरोध एक 
डी बात दै। जिसे राम प्रिय नहीं उसे धम प्रिय नहीं, इसी से गोस्वामीजी 
कहते दें-- 

जाके प्रिय न राम वैदेही । 

सो नर तजिञ्र कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥| 

इस राम-विरोध या धर्-विरोध का व्यापक दुष्परिणाम भी आगे 
आता है। राम-सीता के घर से निकलते ही सारी प्रजा शोकमग्न हो 
जाती दे, दशरथ प्राण-त्याग करते हैं। भरत कोई संसारत्यागी विरक्त 
नहीं थे कि धमं का ऐसा तिरस्कार ओर उस तिरस्कार का ऐसा कटु 
परिणाम देखकर भी क्रोध न करते या साधुता के प्रदर्शन के लिए उसे पी 
जाते। यदि वे अपनी माता को, माता होने के कारण कटु बचन तक 
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न कद्दते तो उनके राम-प्रेम का, उनके धमे-प्र म का, उनकी मनोदवृत्तियों 
के बीच क्‍या स्थान दिखाई पड़ता ? जो प्रिय का तिरस्कार ओर 
पीड़न देख ज्षुब्य न हो, उसके प्रेम का पता कहाँ लगाया जायगा ?. 
भरत धम्म-स्वरूप भगवान्‌ रामचन्द्र के सच्चे प्र मी ओर भक्‍त के रूप 
में हमारे सामने रकखे गये हैं। अतः काव्य-दृष्टि से भी यदि देखिए 
तो इस अमष के द्वारा उनके रामप्रेम को जो व्यच्जना हुई है, वह 
अपना एक विशेष लक्ष्य रखती है। महाकाव्य या खण्डकाब्य के 
भीतर जहाँ धममं पर क्रूर ओर निष्ठुर आघात सामने आता है, वहाँ 
श्रोता या पाठक का हृदय अन्यायी का उचित दणय्ड--घिग्दुयड के 
रूप में सही--देखने के लिए छटपटाता है। यदि कथा-वस्तु के भीतर 
उसे दयड देनेवाला पात्र मिल जाता है तो पाठक या श्रोता की 
भावना तुष्ट दो जाती है। इसके लिए भरत से बढ़कर उपयुक्त ओर 
कोन पात्र हो सकता था? जिन भरत के लिए द्वी फेकेयी ने सारा 
अनथ खड़ा किया, वे ही जब उसे घिक्कारते हैं, तब केकरेयी को कितनी 
आत्मग्लानि हुई होगी ! ऐसी आत्मग्लानि उत्पन्न करने की ओर भी 
कवि का लक्ष्य था। इस दरजे की आत्मग्लानि ओर किसी युक्ति से 
उत्पन्न नहीं की जा सकती थी । 

सारांश यह है कि यदि कहीं मूल या व्यापक लक्ष्यवाले धमे की 
अवद्देलना हो तो उसके मार्मिक ओर प्रभावशाली विरोध के लिए किसी 
परिमित क्षेत्र के धममे या मर्यादा का उल्लंघन असंगत नहीं । काव्य में तो 
प्रायः ऐसी अवहेलना से उत्पन्न च्ञोभ की अबाघ व्य5ःजना के लिए मर्यादा 
का उल्लंघन आवश्यक हो जाता है | 

अब विभीषण को लीजिए, जिसे ग्रहनीति या कुलधर्म की स्थूल 
ओर संकुचित दृष्टि से लोग 'घर॑ का भेदिया? या आतृद्रोह्ी कह सकते 
हैं, तुलसीदासजी ने उसे भगवद्धक्त के रूप में लिया है। उसे भक्तों की 
श्रेणी में दाखिल करते समय गोस्वामीजी की दृष्टि गृहनीति या कुलघर्म 
की संकुचित सीमा के भीतर बँधी न रहकर व्यापक लक्ष्यवाले घम्म की 
आर थी। धम की उच्च ओर व्यापक भावना के अनुसार विभीषया को 
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भक्त का स्वरूप प्रदान किया गया है। रावण लोकपीड़क दे, उसके 
अत्याचार से तीनों लोक व्याकुल हैं, उसके अनुयायी राक्षस अकारण 
लोगों को सताते हैं ओर कऋषियों-मुनियों का बध करते हैं। विभीषण 
इन सब बातों से अलग दिखाया गया है। वह रावण का भाई होकर भी 
लड्ढा के एक कोने में साधु-जीवन व्यतीत करता है। उसके हृदय में 
अखिल लोकरक्षक भगवान की भक्ति है। 

सीताहरण होने पर रावण का अधम पराकाष्ठा को पहुँचा दिखाई 
पड़ता है । हनुमान से भेंट होने पर उसे धमेस्वरूप भगवान्‌ के अवतार हो 
जाने का आभास मिलता है। उसकी उच्च धरम भावना ओर भी जग पड़ती 
है। वह अपने बड़े भाई रावण को समझाता है। जब वह किसी प्रकार 
नहीं मानता, तब उसके सामने दो धमो के पालन का सवाल आता है--- 
एक ओर गृहघमे या कुलधरम के पालन का, दूसरी ओर उससे अधिक 
उच ओर व्यापक धमे के पालन का। भक्त की धर्मभावना अपने गृद्द 
या कुल के तंग घेरे के भीतर बद्ध नहीं रह सकती। वह समस्त विश्व 
के कल्याण का व्यापक लद्॒य रखकर प्रव्त्त होती है। ञअतः वह चट 
लोक-कल्याण-विधायक धमे का अवलम्बन करता है ओर धममूर्ति 
भगवान श्रीराम की शरण में जाता दे । 





काव्य में लोक-मंगल की साधनावध्या 
तदेजति तन्नेजति - ईशावास्योपनिषद्‌ 


आत्मबोध ओर जगदूबोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी 
पर हृदय ने कभी उसकी परवा न की ; भावना दोनों को एक ही मान- 
कर चलती रही । इस दृश्य जगत्‌ के बीच जिस आनन्द-मक्ल की 
विभूति का साक्षात्कार होता रहा, उसी के स्वरूप की नित्य ओर चरम 
भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान्‌ के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। 
लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने 'रामराज्य” कहा, किसी 
ने आसमान की बादशाहत” । यद्यपि मुसाइयों ओर उनके अनुगामी 
ईसाइयों की धम-पुस्तक में आदम खुदा की प्रतिमूर्ति बताया गया ; पर 
लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन ओर 
उसके प्रति हृदय का पूण निवेदन भारतीय भक्तिमाग में ही 
दिखाई पढ़ा । 

सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्‍्द--ब्रद्व के इन तीनों स्वरूपों में से काव्य 
ओर भक्तिमाग आनन्द” स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर 
लोक में इस आनन्द की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जायँगी--- 
साधनावस्था ओर सिद्धात्रस्था । अभिव्यक्ति के क्ष्षेत्र में ब्रह्म के 
“आनन्द” स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव ओर 
तिरोभाव होता रहता है। इस जगत्‌ में न तो सदा ओर सबत्र लह- 
लहाता वसन्‍्त-विक्रास रहता है, न सुखसमद्धि-पूण हास-विलास। 
शिशिर के आतंक से सिमटी ओर मोंके केलती वनस्थली की खिन्नता 
ओर हीनता के बीच से ही क्रश; आनन्द की अरुण आाभा धुँधली- 
घुधली फूटती डुई अन्त में बसन्‍्त की पूल प्रफुल्ता ओर प्रचुरता के 
रूप में फेल जाती दे ; इसी प्रकार लोक की पीढ़ा, बाधा; अन्याय 
अत्याचार के बीच दबी हुई शआननन्‍्द-ज्योति भ्रीषण शक्ति में परिशत 
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होकर अपना मार्ग निकालती है ओर फिर लोकमदझल ओर लोक-रख़न 
के रूप में अपना प्रकाश करती है। 

कुछ कवि ओर भक्त तो जिस प्रकार आनन्द-मज्ञल के सिद्ध या 
आविभूंत स्वरूप को लेकर सुख-सोन्दयमय माधुयं, सुषमा, विभूति, 
उल्लास, प्रमव्यापार इत्यादि उपभोग-पक्त की ओर आकषित होते हैं, 
डसी प्रकार आनन्द-मड्जल की साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष को लेकर पीढ़ा, 
बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण 
में भमी--उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, धृणा इत्यादि की गतिविधि में 
भी---पूरी रमणीयता देखते हैं। ये जिस प्रकार प्रकाश को फेला हुआ 
देखकर मुग्ध होते हैं उसी प्रकार फेलने के पूत्न उसका अन्धकार को 
हटाना देखकर भी। ये दी पूणा कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक 
परिस्थितियों के भीतर ये सोन्दय का सात्तात्कार करते हैं। साधनावस्था 
या प्रयत्नपक्त को श्रहण करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन 
सिद्धावस्था या उपभोग-पक्त की ओर नहीं जाता, जेसे भूषण । इसी 
प्रकार कुछ कवि या भावुक आनन्द के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग- 
पक्त में ही अपनी ब्त्ति रमा सकते हैं। उसका मन सदा सुख-सोन्द्रयमय 
माघुयं, दीप्ति उल्लास, प्रेम-क्रीड़ा इत्यादि के प्राचुय ही की भावना में 
लगता हे। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला-क्षेत्र के भीतर 
सममक पढ़ती है। 

उपयुक्त दृष्टि से हम काब्यों के दो विभाग कर सकते हैं-- 

(१) आनन्द की साधनावस्था या प्रयज्ञन-पक्त को लेकर 
चअलनेवाले । 

(२) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पक्त को लेकर 
चखनेवाले । 

डंटन ( ॥06९000८  ४४०८७७-०एताफा ) ने जिसे शक्ति 
काब्य ( 7०८७४ ७5 ०7८४५) कहा दे हमारे प्रथम प्रकार के 
अन्तर्गत आ जाता है जिसमें लोक-प्रद्ृत्ति को परिचालित करनेवाला 
प्रभाव होता है, लो पाठकों या ओताओं के हृदय में भावों की 
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स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य से मिन्न 
को जो कला-काव्य ( ?०८४४ 95 »०॥ ४5 ) कहा है वह कला का 
उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर । वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार 
के काव्यों में अपेक्षित है। साधनावस्था या प्रयत्न-पक्त को लेकर 
चलनेवाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुईं है तो लोकगति को 
परिचालित करनेवाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक 
नहीं, व्यज्लित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण 
तक, जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, न हो सकेगा। 
यदि “कला? का वही अर्थ लेना है जो काम-शास्र की चोंसठ कलाओं 
में है--अर्थात्‌ मनोरंजन या उपभोग-मात्र का विधायक--तो काव्य के 
सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काव्य- 
समीक्षा में फरासीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अथ 
में ग्रहण करने से योरप में काव्य-टष्टि इधर कितनी संकुचित हो गई, 
इसका निरूपयां हम किसी अन्य प्रबन्ध में करेंगे । 


आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पच्त को लेकर चलनेवाले काव्यों 
के उदाहरण हैं--रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपालवध, किराता- 
जुनीय । हिन्दी में रामचरित-मानस, पद्मावत ( उत्तराद्ध ), हम्मीररासो, 
पृथ्वीराजरासो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रबन्धकाव्य; भूषण आदि कवियों 
के वीररसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीरगाथात्मक 
गीत, उदूं के वीररसात्मक मरसिये। योरपीय भाषाओं के इलियड, 
ओडेसी, पेराडाइज लास्ट, रिवोल्ट आफ इसलाम इत्यादि प्रबन्धकाव्य 
तथा पुराने बेलड (89]905) | 


आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग-पक्त को लेकर चलनेवाले 
काव्यों के उदाहरण हैं--आर्य्यासप्ततती, गाथा-सप्ततती, अमरशतक, 
गीत-गोविन्द तथा >ज्वाररस के फुटकल पद्य। हिन्दी में सूरसागर, 
कृष्ण-भक्त कवियों की पदावली; बिहारी-सतसई; रीतिकाल के कवियों 
के फुटकल अंगारी पद्य, रास पंचाध्यायी ऐसे वर्णानात्मक काव्य तथा 
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आजकल के अधिकांश छायावादी कविताएँ । फ्ारसी उदू के शेर ओर 
गजलें। अँगरेजी की लीरिक कबिताएँ (.9705) तथा नई प्रकार की 
वयुनात्मक कविताएँ । 
आनन्द की साधनावस्था 

लोक में फेली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनन्दकला 
जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत 
मनोहरता, कटुता में भी अपूब मघुरता, प्रचणडता में भी गहरी आद्रता 
साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कमेक्तोत्र का सोन्दये 
है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता 
है। इस सामझस्य का कई रूपों में भी दशन होता है। किसी 
कोट पतलून हैटवाले को धाराप्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी 
पय्रिडत-वेशधारी सज्जन को अँगरेजी की प्रगल्भ वक्तता देते सुन 
व्यक्तित्त का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी 
सामझस्य का यही सोन्दय समकझना चाहिए। भीषणता ओर सरसता 
कोमलता ओर कठोरता, कठ्ठता ओर मधुरता, प्रचणडता ओर मदुता 
का सामखसस्‍्य ही लोकधम का सोन्दय है। आदि कवि वाल्मीकि की 
वाणी इसी सोन्दय के उद्घाटन-महोत्सव का दिव्य संगीत है। 
सोन्दय का यद्द उद्घाटन असोन्द्य का आवरण हटाकर होता है। 
धमे ओर मन्नलल की यह ज्योति अधर्म ओर अमड्ल की घटा को 
फाड़ती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे सामने असोन्दये, - अमइनल, 
अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है; रोष दाहाकार ओर ध्वंस का 
टश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप ओर सारे व्यापार भीतर- 
भीतर आनन्द-कला के विकास में ही योग देते पाये जाते हैं। यदि 
किसी ओर उन्मुख ज्वलन्त रोष हैतो उसके आझऔर सब ओर करुण 
टृष्टि फेली दिखाई पढ़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस ओर. हाद्याकार 
है तो ओर सब ओर उसका सहगामी रक्षा ओर कल्यांणश है। व्यास 
ने भी अपने 'जय-काव्य” में अधम के पराभव ओर धर्स की जय का 
सोन्दय प्रत्यक्त किया था। 
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वह व्यवस्था या वृत्ति, जिससे लोक में मडल का विधान होता 
है, “अभ्युदय' की सिद्धि होती है, धरम है। अतः अधमं-ब्ृत्ति को हटाने 
में धम-ब्रत्ति की तत्परता--चाहे वह उम्र ओर प्रचश्ड हो, चाहे कोमल 
ओर मधुर-भगवान्‌ की आनन्द-कला के विकास की ओर बढ़ती हुई 
गति है। यह गति यदि सफल हुई तो 'घमं की जय” कहलाती दै। इस 
गति में भी सुन्दरता है ओर इसकी सफलता में भी। यह बात नहीं है 
कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुन्दरता आती है। गति 
में सुन्दरता रहती ही है; आगे चलकर चाहे यह सफल हो, चाद्दे विफल | 
विफलता में भी एक निराला ही विषण्ण सोन्दर्य होता है। तात्पये यह 
कि यह गति आदि से अन्त तक सुन्दर होती हे--अन्‍न्त चाहे सफलता 
के रूप में हो चाद्दे विफन्नता के । उपयुक्त दोनों आपष कवियों ने पूर्याता 
के विचार से धर्म की गति का सोन्दर्य दिखाते हुए उसकी सफलता में 
पयेवसान किया दै। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है; 
धरम की जय के बीच भगवान्‌ की मूति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर 
किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा 
जरासन्ध ओर कोरवों का दमन न हों सकता तो भी रामकृष्ण की गति- 
विधि में पूगर सोन्दय रहता, पर उनमें भगवान्‌ की पूर्या कला का दर्शन 
न होता, क्योंकि भगवान्‌ की शक्ति अमोघ है। 


आननन्‍्द-कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुईं गति की विफलता 
में भी सोन्दय का दर्शन करनेवाले अनेक कवि हुए हैं। अँगरेल 
कवि शेली संसार में फेले पाखंड, अन्याय ओर अत्याचार के दमन 
तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच सीधे सरल प्रेममाव के सावभोम 
संसार का स्वप्न देखनेवाले कविथे। उन्होंने 'इसलाम का तिप्लव 
( 47८ 7२८०० ०0[7827 ) नामक ढ्ादशसगं-बद्ध महाकाव्य 
में मनुष्य-जाति के उद्धार में रत नायक ओर नाथिका ( [.807 
थगा0 (ज्फ़था ) में महल-शक्ति के अपूर्ब संचय. की छटा 
दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दान्त अत्याचार के पराभव 
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के मनोरम आभास से अनुरंजित करके अन्त में उस शक्ति की विफ- 
लता है विषादमयी छाया से लोक को फिर आवृत्त दिखाकर छोड़ 
दिया है। 

जैसा ऊपर कह आए हैं, मद्नल-अमड्जल के इन्द्र में कवि लोग 
अन्त में मद्बल-शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं, उसमें 
सदा शिक्षावाद ( क०28८४९०५5४॥ ) या अस्वाभाविकता की गन्ध 
समम्ककर नाक-भों सिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तभी आएंगी 
ऊब बीच का विधान ठीन न होगा अर्थात्‌ जब प्रत्येक अवसर पर 
सत्पात्र सफल ओरे दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जायँगे। पर 
सरचे कवि ऐसा कभी नहीं करते। इस जगत्‌ में अधम प्राय: दुर्दंम- 
नीय शर्क्ति प्राप्त करता है जिसके सामने धमं की शक्ति बार-बार 
डठकर व्यथ होती रहती है। कवि जहाँ मद्बलशक्ति की सफलता 
दिखाता है, वहाँ कला की दृष्टि से सोन्दय का प्रभाव डालने के लिए; 
धर्म-शासक की देसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म 
करोगे तो ऐसा फल पाओगे। कवि कम-सोन्‍्दये के प्रभाव द्वारा 
प्रवृत्ति या निवत्ति अन्तःप्रकृति में उत्पन्न करता दे, उसका उपदेश 
नहीं देता | 

कवि सोन्दये से प्रभावित रहता है ओर दूसरों को भी प्रभावित 
करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कट्पना में कई 
प्रकार के सोन्द्यो का जो मेल आप से आप द्दो जाया करता है, उसे 
पाठक के सामने भी वह प्राय: रख देता है जिस पर कुछ लोग कट् सकते 
हैं कि ऐसा मेल क्‍या संसार में बराबर देखा जाता है। मज्ुल-शक्ति के 
अधिष्ठान राम ओर कृष्ण जेसे पराक्रमशाली ओर धीर हैं, वेसा दी 
उनका रूप-माघुय ओर उनका शील भी लोकोत्तर दै। लोक हृदय 
आकृति ओर गुण, सोन्दय ओर सुशीलता, एक ही अधिष्ठान में 
देखना चाहता है। इसी से थयत्राकृतिस्तत्र-गुणा वसन्तिः सासुद्रिक 
की कं उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पढ़ी। '“नेषध' में नल हंस से 
कहते आओ 
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न तुला-विषये तवाऊृतिन वचो वत्मेनि ते सुशीलता। 
त्वदुदाहरणा5कृतो गुणा इति सामुद्रिक-सार-मुद्रणा || 


भीतरी ओर बाहरी सोन्दय, रूप-सोन्दय ओर कम-सोन्दय के 
मेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भेद-निरूपण से बहुत पुरानी हे 
ओर बिलकुल छूट भी नहीं सकती । यह हृदय की एक भीतरी वासना 
की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा दे। १६ वीं शताब्दी के 
कवि शेली जो राजशासन, धमंशासन, समाज-शासन आदि सब प्रकार 
की शासन-व्यवस्था के धोर विरोधी थे इस प्रेरणा से पीछा न छुड़ा 
सके। उन्होंने भी अपने प्रबन्ध-काव्यों में रूप-सोन्दय ओर कम- 
सोन्दय का ऐसा ही मेल किया दै। उनके नायक (या नायिका ) जिस 
प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य-जाति का उद्धार करने के लिए 
अपना प्राण तक उत्सग करनेवाले, घोर से घोर कष्ट ओर यन्त्रणा से 
मुँह न मोड़नेवाले, पराक्रमी, दयाल्ु और धीर हैं, उसी प्रकार रूप-माघुय- 
सम्पन्न भी (७ 


आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुन्दरता कुम्मकर्या 
को ओर कुम्भकर्या की कुरूपता राम को न देते बनेगी। माइकेल 
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मधुसूदन दत्त ने मेघनाद को अपने काव्य का रूप-गुण-सम्पन्न नायक 
बनाया पर लक्ष्मण को वे कुरूप न कर सके। उन्होंने जो उलट-फेर 
किया, वह कला या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं 
बल्कि, एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका 
शोक किसी विदेशी नई शिक्षा के पहले पहल प्रचलित होने पर प्राय: 
सब देशों में कुछ दिन रहा करता है । इसी प्रकार बच्चभाषा के एक दुसरे 
कवि नवीनचन्द्र ने अपने कुरुक्षेत्र” नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श 
ही बदल दिया है। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचारों से पीड़ित जनता के 
उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किए 
गए हैं। अपने समय में उठी हुईं किसी खास हवा की म्कोंक में प्राचीन 
आधष काव्यों के पूणतया निर्दिष्ट स्वरूपवाले आदर्श पात्रों को एकदम 
कोई नया मनमाना रूप देना भारती के पवित्र मन्दिर में व्यथ गड़बड़ 
मचाना है। 

शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आखयानों 
को बराबर लेते आए हैं ओर अब भी लेते हैं। उनके पात्रों में 
अपनी नवीन उद्धावना का, अपनी नई कल्पित बातों का, बराबर 
आरोप करते हैं; पर वे बातें इन पात्रों को चिर-प्रतिष्ठित आदशों के 
मेल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर 
जो भावनायें उठती हैं, उनके आश्रय के लिए जब कि नए आखयानों 
ओर नये पात्रों को उद्भाबना स्वच्छन्दतापूषक की जा खकती 
है तब पुराने आदर्शा को बिक्ृत या खंडित करने की क्‍या आव 
श्यकता हे ? 

कमे-सोन्दय के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए 
स्वाभाविक है ओर जिसका विधान कविपरम्परा बराबर करती चली 
आ रही है, उसके प्रति उपेक्ता प्रकट करने और कम-सोन्दय के 
एक दूसरे पक्त में द्वी--फ्रेवल प्रंम ओर अातृभाव के प्रदर्शन 
ओर आचरण में ही--काव्य का उत्कर्ष मनाने का जो एक नया 
फेशन्न टाहसटाय के समय से चला है, वह एकदेशीय है। दीन ओर 
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असहाय जनता को निरन्तर पीड़ा पहुँचाते चले जानेवाले क्रूर 
आततायियों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्ता माँगने ओर प्रेम 
जताने तथा उनकी सेवा-शुश्रषा करने में ही कत्तव्य की सीमा नहीं 
मानी जा सकती, कमेक्षेत्र का एकमात्र सोन्दय नहीं कद्दा जा सकता। 
मनुष्य फे शरीर के जैसे दक्षिण ओर बाम दो पक्त हैं, वेसे ही उसके 
हृदय के भी कोमल ओर कठोर, मधुर ओर तीच्ष्ण, दो पक्त हैं 
ओर बराबर रहेंगे। काव्य-कला की पूरी रमणीयता इन दोनों 
पच्तों के समन्वय के बीच मज्जनल या सोन्दये के विकास में दिखाई 
पढ़ती है । 

भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त 
तक भाव-मंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में 
(८०४5००प७) रहता है ओर कुछ अन्‍्तस्संज्ञा के क्षेत्र (5प9-८०- 
5९०७५ 7८207) में छिपा रहता है। संचारी भावों के संचरण- 
काल में कभी-कभी उनके स्थायी भाव कारण-रूप अपन्तस्संज्ञा के 
भीतर पढ़ जाते हैं। रतिभाव में संचारी होकर आई हुई असूया या 
ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस क्षण में वह अपनी चरम सीमा पर 
पहुँची हुई होती है, उस च्तणा में आश्रय को ही रतिभाव की कोमल 
सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्षण 
प्रतीति रहती है ओर बाहर इर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। 
जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है 
ओर अनेक भाव तथा अन्‍्तदंशाएँ उसके संचारी के रूप में आती हैं, 
उसी प्रकार किसी प्रबन्धकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्र रक भाव 
या बीजभाव रहता है जिसकी प्र रणा से घटना-चक्र चलता हे ओर 
अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती दै। इस बीज- 
भाव को साहित्य-प्रंथों में निरूपित स्थायीभाव ओर अंगीभाव दोनों से 
मिन्न समझना चाहिए। 

बीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल ओर मघधुर--कठोर ओर 
तीक्णा--दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीजभाव की प्रकृति. 
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मझलविधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता ओर निर्विशेषता के 
अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्षण ओर कठोर होने पर भी सुन्दर होते 
हैं। ऐसे बीजभाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है, उसके सब 
भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती दे अर्थात्‌ पाठक या श्रोता 
भी रसरूप में उन्हीं भावों का अन्नुभव करते हैं जिन भावों की वह 
व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालनेवाले पात्रों के 
उग्र या तीक्षण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं 
दोता; चादे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करनेवाले वीनों 
अवयव वत्तमान हों। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की 
व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या 
घृणा की अनुभूति में योग देगा। इस क्रोध या घृणा में भी काव्य का 
पूर्ण सोन्दर्य होगा । पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की 
व्यंजना करेगा तो रस के तीनों अवयवों के कारण ““शास््र-स्थिति- 
सम्पादन” & चाहे हो जाय पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के 
भाव का तादात्म्य कभी न होगा। पाठक केवल चरित्र-द्रष्टा मात्र 
रहेगा; उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीन करनेवाली प्रथम 
कोटि की रसानुभूति उसको न होगी । 

ऊपर कटद्दा गया है कि किसी शुभ बीजभाव की प्रेरणा से 
प्रवर्त्तित तीचण ओर उम्र भावों की सुन्दरता की मात्रा उस बीजभाव 
की निविशेषता ओर व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे, यदि 
करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलम्बित होगी--कि पीड़ित 
व्यक्ति हमारा कुटुम्बी मित्र आदि है--तो उस करुणा के द्वारा प्रवत्तित 
लीक्षण या उम्र भावों में उतनी सुन्दरता न होगी। पर बीज रूप में 


क रसब्यक्तिमपेक्ष्यैपामज्ञानां सन्निवेशनम | 
न तु केवलया शाज््र-स्थिति-सम्पादनेच्छुया || 


--आहित्यदपंण 
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अन्‍्तस्संज्ञा में स्थित करुणा यदि इस ढब की होगी कि इतने पुरवासी, 
इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवत्तित 
तीक्ष्ण या उम्र भावों का सोन्दये उत्तरोत्तर अधिक होगा | यदि किसी काव्य 
में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार ओरे पीड़ा से 
बचाने के लिए अग्रसर हो रहा दे ओर दूसरा किसी बड़े भारी जन-समूह 
को तो गति में बाधा डालनेवालों के प्रति दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौंदय 
के परिणाम में बहुत अन्तर होगा | 


भावों की छानबीन करने पर मड्गल का विधान करनेवाले दो भाव 
ठहरते हैं--करुणा ओर प्रेम । करुणा की गति रक्षा की ओर होती है 
ओर प्रेम की रंजन की ओर | लोक में प्रथम साध्य रक्ता है। रंजन का 
अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधनावस्था या प्रयत्नपच्त को 
लेकर चलनेवाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरता दे। इसी से 
शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलनेवाले मद्दाकबि 
भवभूति ने “करुणा? को ही एक मात्र रस कट्ट दिया। रामायण्य का 
बचीजभाव करुणा दै जिसका संकेत क्रोंच को मारनेवाले निषाद के प्रति 
बालमी कि के भंह से निकले वचन द्वारा आरम्भ द्वी में मिलता है। उसके 
उपरान्त भी बालकांड के १५ वें सग॑ में इसका आभास दिया गया है, 
जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण-द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा 
का निवेदन किया है। उक्त आदि-काव्य के भीतर लोक-मज्जल की 
शक्ति के उदय का आभास ताढ़का ओर मारीच के दमन के प्रसंग में 
ही मिल जाता हे । पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती 
है। सीता-हरण होने पर उसमें आत्मगोरव ओर दाम्पत्य प्रेम की 
प्रेरणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस 
आत्म-गोरव ओर दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा बीच से प्रकट होकर उस 
विराट मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हो जाती दै। यदि राचक्षसराज पर 
चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगोरव या दाम्पत्य प्रेम होता 
तो राम के 'कालापि-सटश क्रोध” में काव्य का वह लोकोत्तर सोन्दये 
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न होता। लोक के प्रति करुणा जब सफल दो जाती है, जब लोक पीड़ा 
आओर विप्न-बाधा से मुक्त हो जाता दे तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति 
प्रेम-प्रवतन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का 
अवकाश मिलता है । । 


जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का 
उत्कष केवल प्रेमभाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता 
जैसा कि टाल्सटाय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोघ 
आदि उम्र ओर प्रचयड भावों के विधान में भी, यदि उनकी तह में 
करुणा-भाव अव्यक्त रूप में स्थित हो, पूण सोन्दय का साक्षात्कार 
होता है। स्वतंत्रता के उन्‍्मत्त उपासक, घोर परिवत्तनवादी शेली के 
मदाकाव्य (]]० 7२०४०॥ ० [5]97 ) के नायक-नायिका अत्याचारियों 
के पास जाकर उपदेश देनेवाले, गिड़गिड़ानेबाले, अपनी साधुता, 
सहनशीलता ओर शान्‍्त बृत्ति का चमत्कारपूर्या प्रदर्शन करनेवाले 
नहीं है। वे उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्ध-क्षेत्र में बढ़नेवाले 
पाषंड, लोकपीड़ा ओर अत्याचार देख पुनीत क्रोध कें सात्तिविक तेज के 
तमतमानेवाले, भय या स्वाथंवश आंततायियों की सेवा स्वीकार करनेवाले 
के प्रति उपेक्षा प्रकट करनेवाले हैं। शेली ने भी काव्यकला का मूलतत्त्व 
प्रेममाव ही माना था, पर अपने को सुख-सोन्दय-मय माधुयभाव तक दी 
बद्ध न रखकर प्रबन्धक्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक- 
रूपता का विन्यास किया था। ( 5098० ) सोन्दर्य ओर गत्यात्मक 
( 0णाध्यां० ) सोन्द्य, उपभोग-पक्त ओर प्रयत्न-पक्त, दोनों उनमें पाए 


जाते हैं । 


टाल्सटाय के मनुष्य-मनुष्य में आतृ प्र म-संचार को द्वी एकमात्र 
काव्यतत्व कहने का बहुत कुछ कारण साम्प्रदायिक था। इसी प्रकार 
कलावादियों का केवल कोमल ओर मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन 
मात्र की हल्की रुचि ओर दृष्टि की परिमिति के कारण समझमा 
चाहिए। टाल्सटाय के अनुयायी प्रयत्न-पक्ष को लेते अवश्य हैं पर 


काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था २२४ 


केबल पीड़ितों की सेवा-शुञ्रषा की दोड़घूप, आततायियों पर प्रभाव 
डालने के लिए साधुता के लोकोत्तर प्रदशन, त्याग, कष्ट-सहिष्णुता 
इत्यादि में ही उसका सोन्दर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस 
मृदुल गति को वे “आध्यात्मिक शक्ति! कहते हैं। पर भारतीय दृष्टि 
से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति-मनुष्य की अन्‍्तःप्रकृति की सात्त्विक 
विभूति-मानते हैं। विदेशी अथ में इस “अध्यात्मिक”' शब्द का 
प्रयोग हमारी देशभाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। “अध्यात्म” शब्द 
की, मेरी समझ में, काव्य या कला के क्षेत्र में कद्ठीं कोई जरूरत 
नहीं हे । 

पूणा प्रभविष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्वगुण की सत्ता 
आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में--दूसरे भावों की तह में अर्थात्‌ 
अन्तस्संज्ञा में स्थित अव्यक्त बीजरूप में भी ओर प्रकाशरूप में भी । हम 
पहले कह आए हैं कि लोक में मद्नलविधान की ओरे प्रव्नत्त करनेवाले दो 
भाव हैं--करुणा ओर प्रेम । यह भी दिखा आए हैं कि क्रोध, युद्धोत्साह 
आदि प्रचंड ओर उम्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव 
बीजरूप में स्थित होगा, तभी सच्चा साधारणीकरण ओर पूर्ण सोन्दये का 
प्रकाश होगा। उच्च दशा का, प्रेम ओर करुणा दोनों सत्वगुण प्रधान 
हें। त्रिगुणों में सत्त्गमुण सबके ऊपर है। यहाँ तक कि उसकी ऊपरी 
सीमा नित्य पारमर्थिक सत्ता के पास तक-व्यक्त ओर अपव्यक्त की 
सन्धि तक जा पहुँचती है । इसी से शायद .वहृभाचायजी ने सच्चिदानन्द 
के सत्‌ स्वरूप का प्रकाश करनेवाली शक्ति को 'सन्धिनी? कहा है। 
व्यवद्दार में भी “सत्‌” शब्द के दो अथ लिए जाते हैं--“जो वास्तव में हो? 
तथा अच्छा या शुभ ।' 


जब कि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ 

में आदि से अन्त तक सत्त्त, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुण रहेंगे, तब 

समष्टिहरप में लोक के बीच मज्लल का विधान करनेवाली ब्रद्मा की 

आनन्द-कला के प्रकाश की यद्दी पद्धति हो सकती है कि तमोगुण 
१४ 
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आर रजोगुण दोनों सत्वगुण के अधीन होकर उसके इशारे पर काम करें। 
इस दशा में किसी ओर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी 
समष्टिरूप में ओर सब ओर वे सत्त्वगुण के लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे । 
सत्त्वगुण के इस शासन में कठोरता, उम्रता ओर प्रच॑डता भी सात्त्विक 
तेज के रूप में भासित होंगी । इसी से अवतार-रूप में हमारे यहाँ भगवान्‌ 
की मूर्ति एक ओर तो “बज्ञार्दाप कठोर' ओर दूसरी ओर “कुसुमादपि 
मृदु” रखी गई है--- 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 


साधारणीकरण श्रोर व्यक्ति-वेचित्रयवाद 


किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर 
रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सोन्दय, रहस्य- 
गाम्भीय आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के 
हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक सत्ता 
पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने 
या सुननेवाले सहस्नों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या बहुत 
आनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में 
नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का अवलम्बन हो 
सके; तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्या शक्ति नहीं आती । इसी रूप में 
लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण” कहलाता द्दे। यह सिद्धान्त यह 
घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान 
हो, जो अनेक विशेषताओं ओर विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के 
सामान्‍य हृदय को देख सके । इसी लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की 
दशा का नाम रस-दशा दे। 

किसी काव्य में वर्णशित किसी पात्र का किसी कुरूप ओर दुःशील 
स्री पर प्रेम हो सकता है; पर उसी स्री के वर्णन द्वारा हआंगार रस का 
आलम्बन नहीं खड़ा हो सकता। अतः ऐसा काव्य केवल भाव-प्रदर्शक 
ही होगा, विभाव विधायक कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार रोद्र 
रस के वर्गान में जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा 
कि वह मनुष्य-मात्र के क्रोध का पात्र हो सके, तब तक वह वर्णान 
भाव-प्रदर्शक मात्र रहेगा, उसका विभाव-पक्ष या तो शून्य अथवा 
अशक्त होगा। पर भाव ओर विभाव दोनों पक्षों के साम॑जस्य के 
बिना पूरी ओर सथ्यी रसानुभूति हो नहीं सकती। केवल भाव- 

श्र 
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प्रदर्शक कान्यों में भी होता यह है कि पाठक या ओता अपनी ओर से 
अपनी भावना के अनुसार आलम्बन का आरोप किए रहता है। 
काव्य का विषय सदा “विशेष” होता है, सामान्य” नहीं; वह 
्यक्ति' सामने लाता है, जाति! नहीं। यह बात आधुनिक कला- 
समीक्ता के क्षोत्र में पूर्यातया स्थिर हो चुकी हे। अनेक व्यक्तियों के 
रूप गुण आदि के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत- 
सी बातों को लेकर कोई सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन करना, यह 
सब तक ओर विज्ञान का काम है-निश्चयात्मिका बुद्धि का व्यव- 
साय है। काव्य का काम है कल्पना में “बिम्ब” ( 7792०5 ) या मूत्त 
भावना उपस्थित करना; बुद्धि के सामने कोई विचार ( ००7८८०६ ) 
लाना नहीं। “बिम्ब” जब द्वोगा तब विशेष या व्यक्ति का ही द्वोगा, 
सामान्य या जाति का नहीं& । 
इस सिद्धान्त का तात्पय यह दे कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्य 
तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं होती। कविता वस्तुओं ओर 
ज्यापारों का बिम्ब-प्रहण कराने का प्रयत्न करती है; अर्थ-महण मात्र से 
उसका काम नहीं चलता। बिम्ब-प्रहण जब होगा तब विशेष या व्यक्ति 
का ही होगा, सामान्‍य या जाति का नहीं । जेसे, यदि कहा जाय कि क्रोध 
में मनुष्य बावला हो जाता है,” तो यह काव्य की उक्ति न होगी। काज्य 
की उक्ति तो किसी कद्ध मनुष्य के उप्र वचनों ओर उन्मत्त चेष्टाओं को 
# खभिव्यंजना-वाद (>िश्ण८5अं०्णांअ)) के प्रवत्तेक क्रोसे (8०7०१०४० 
07०००) ने कल्ता के बोध-पक्ष ओर तक के बोध-पक्षु को इस प्रकार श्रत्तग- 
खत्तग दिखाया हे (क) पए्राणाएश2 &ि7र0क्तस्‍202०, &009)202० 00४०४०८५ 
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साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वेचित>्रयवाद रह 


कल्पना में उपस्थित भर कर देगी। कल्पना में जो कुछ उपस्थित होगा, 
वह व्यक्ति या वस्तु विशेष ही होगा । साम्रान्य या जाति! की ठो मृत्त 
भावना हो ही नहीं सकती & । 


अब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभाजन व्यापार में 
मो 'साधारणीकरण” कहा गया है, उसके विरुद्ध तो यह सिद्धान्त 
नहीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में कोई 
विरोध नहीं पढ़ता । विभावादिक साधारणतया प्रतीत होते हें, इस 
कथन का अभिप्राय यद नहीं हे कि रसानुभूति के समय श्रोता या पाठक 
के मन में आछ्लम्बन आदि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की मूत्त भावना 
के रूप में आकर सामान्यतः व्यक्ति-मात्र या वस्तु-मात्र (जाति) के 
झथ-संकेत के रूप में आते हैं। 'साधारणीकरण” का अभिप्राय यह है 
कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती हे, 


# साहित्य-शार् में नेयायिकों की बाते ज्यों की त्यों से लेने से काब्य के 
स्वरूप-निरणय में जो बाधा पढ़ी है, उसका एक उदाहरण “शक्तिग्रह? का प्रसंग 
है। उनके अन्तगंत कहा गया है कि संकेतग्रह “व्यक्ति? का नहीं होता है, 
जाति! का होता है। तक में भाषा के संकेत पक्ष (5जशा50॥९ 859९८) 
से ही काल चलता है जिसमें श्रथंग्रहण-मात्र पर्याप होता है। अतः न्याय में 
तो जाति का संकेतग्रह कहना ठीक है | पर काव्य में भाषा के प्रत्यक्षीकरण पक्ष 
([ ?725८7:४४४८ ०57८८६ ) से काम लिया जाता है, जिसमें शब्द द्वारा 
घूचित वस्तु का बिम्ब-पअहण होता है-श्रर्थात्‌ उसकी मूरति कल्पना में 
खड़ी हो जाती है। काव्य-मीमांसा के क्षेत्र में न्याय का यह हाथ बढ़ाना 
डाक्टर सतीशचंद्र विद्यामृषण को भी खटका है। उन्होंने कहा है-. 
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२३० चिन्सामणि 


वह जैसे काव्य में वर्णित 'झाश्रय” के भाव का आलम्बन होती दे, वेसे 
ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन हो जाती 
है। जिस व्यक्ति-विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र 
करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति-विशेष ही उपस्थित 
रहता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पाठक या श्रोता की 
मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर 
कल्पना में उसी के समान धमंवाली कोई मूर्ति-विशेष आ जाती है। 
जेसे, यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुन्द्री से प्रेम है तो झंगार 
रस की फुटकल उक्तियाँ सुनने के समय रह-रहकर आलम्बनरूप में 
उसकी प्रेयसी की मूर्ति ही उसकी कल्पना में आएगी। यदि किसी से 
प्रेम न हुआ तो सुन्दरी की कोई कल्पित मूर्ति उसके मन में आएगी । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूर्ति भी विशेष ही होगी-- 
न्यक्ति की ही होगी । 

कल्पना में मूर्ति तो विशेष ही की द्वोगी, पर वह मूति ऐसी होगी 
सो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या 
श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता 
है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। 
व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धम की 
रहती दे जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक 
ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। तात्पय यद्द कि आलम्बन 
रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धमो की प्रतिष्ठा के 
कारण सबके भावों का आलम्बन हो जाता है। “विभावादि सामान्य रूप 
में प्रतीत होते हैं? --इसका तात्पय यही है कि रसमग्न पाठक के मन में 
यह भेदभाव नहीं रहता कि यह आलम्बन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी 
देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य ट्ृदय हो जाता 
है| उसका अपना हृदय अलग नहीं रहता। 

'ससाधारणीकरण” के प्रतिपादन में पुराने आचायों ने श्रोता (या 
पाठक ) ओर आशय ( भाव-व्यंजना करनेवाला पात्र ) के तादात्म्य की 


साधारणीकरण आओरे व्यक्ति-बेचित्न्यवाद २३१ 


अवस्था का ही विचार किया दे जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक 
के पात्र के रूप में आलम्बन रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव 
की व्यज्जना करता है ओर श्रोता ( या पाठक ) उसी भाव का रस-रूप में 
अनुभव करता है। पर रस की एक नीची अवस्था ओर है जिसका 
हमारे यहाँ के साहित्य-प्रन्थों में विवेचन नहीं हुआ। उसका भी 
विचार करना चाहिए। किसी भाव की व्यज्ञना करनेवाला, कोई क्रिया 
या व्यापार करनेवाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या दर्शक ) के 
किसी भाव का--श्रद्धा, भक्ति, घृणा, रोष, आश्चयं, कोतूहल या 
अनुराग का--आलम्बन होता है। इस दुशा में श्रोता या दर्शक का 
हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है-श्रर्थात्‌ श्रोता या दर्शक 
उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यज्जना पात्र अपने आल- 
म्बन के प्रति करता है, बल्कि व्यज्जना करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी 
ओर ही भाव का अनुभव करता है। यह दशा भी एक प्रकार की रस- 
दशा ही है--यद्यपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य ओर उसके आल- 
स्‍्व॒न का साधारणीकरण नहीं रहता। जेसे, कोई क्रोधी या क्र प्रकृति 
का पात्र यदि किसी निरपराध या दीन पर क्रोध की प्रबल व्यज्लना कर 
रहा है तो श्रोता या दर्शक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार न द्दोगा, 
बलिकि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का 
भाव जगेगा । ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न 
होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील-द्रष्टा या प्रक्ृति-द्रष्टा के 
रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा ओर यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर 
इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे । 

जहाँ पाठक या दर्शक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र 
या आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता है, वहाँ भी पाठक या 
दर्शक के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहद्दता दै; 
अंतर उतना ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक या दर्शक 
का आलम्बन नहीं होता, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के 
किसी भाव का आलम्बन रहता है। इस दशा में भी एक प्रकार का 
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'तादात््य ओर साधारणीकरण द्ोता है। तादात्म्य कवि के उस 
अव्यक्त भाव के साथ द्ोता है, जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप 
संघटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता दे, उसके 
प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता दे। वह उसके किसी 
भाव का आलम्बन अवश्य होता है। अतः पात्न का स्वरूप कवि के 
जिस भाव का आलस्बन रद्दता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव 
का आलम्बन प्राय: दो जाता है। जहाँ कवि किसी वस्तु ( जेसे--- 
हिमालय, विध्याटवी या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता है, 
बदाँ कवि ही आश्रय के रूप में रहता है। उस वस्तु या व्यक्ति का 
चित्रण वह उसके प्रति कोई भाव रखकर ही करता दैे। उसी के भाव 
के साथ पाठक या दर्शक का तादात्म्य रहता है; उसी का आलम्बन 
पाठक या दर्शक का आलम्बन हो जाता है। 

आश्रय की जिस भाव-व्यछना को श्रोता या पाठक का हृदय कुछ, 
भी अपना न सकेगा, उसका अ्रहण केवल शील-वबेचित्न्य के रूप में होगा 
ओर उसके द्वारा घृणा, विरक्ति, अश्रद्धा, क्रोच, आश्चय, कुतूहल 
इत्यादि में से ही कोई भाव उत्पन्न होकर अपरितुष्ट दशा में रह 
जायगा। उस भाव की तुष्टि तभी होगी जब कोई दूसरा पात्र आकर 
उसकी व्यज्ञनना वाणी ओर चेष्टा द्वारा उस बेमेल या अनुपयुक्त भाव की 
व्यज्ञना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा । इस दूसरे पात्र की भाव 
व्यज्नना के साथ श्रोता या दर्शक की पूर्या सहानुभूति होगी। अपरितुष्ट 
भाव की आकुलता का अनुभव प्रबन्ध-काव्यों, नाटकों ओर उपन्यासों के 
प्रत्येक पाठक को थोढ़ा-बहुत होगा । जब कोई असामान्य दुष्ट अपनी 
मनोज्त्ति की व्यक्षना किसी स्थल पर करता है तब पाठक के मन में 
बराबर यद्दी आता है कि उस दुष्ट के प्रति उसके मन में जो घृणा या 
क्रोध है, उसकी भरपूर व्यक्लना वचन या क्रिया द्वारा कोई पात्र आकर 
करता । क्रोधी परशुराम तथा अत्याचारी रावण की कठोर बातों का 
जो उत्तर लक्ष्मण ओर अन्नद देते हैं, उससे कथा-श्रोताओं की अपून 
तुष्टि होती है। 
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इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि शील- 
विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुमूति ओर आश्रय के साथ 
तादात्म्य-दशा की अनुभूति ( जिसे आचायों ने रस कहा है) दो 
भिन्न कोटि की रसानुभूतियाँ हें। प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी 
थ्थक्‌ सत्ता अलग सेमाले रहता है; द्वितीय में अपनी प्रथक्‌ सत्ता का 
कुछ च्तणों के लिए विसजन कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल 
ज्ञाता है। उदात्त वृत्तिवाले आश्रय की भाव-व्यंजना में भी यह होगा 
कि जिस समय तक पाठक या श्रोता तादात्म्य की दशा में पूरा रसमझ 
रददेगा, उस समय भाव-व्यंजना करनेवाले आश्रय को अपने से अलग 
रखकर उसके शील आदि की आओरे दत्तचित्त न रहेगा। उस दशा के 
आगे-पीछे ही वह उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता 
को अलग कर उसके शील-सोंदय की भावना कर सकेगा। भाव-व्यंजना 
करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के शील-सौंदय की भावना जिस समय 
रहेगी, उस समय वद्दी श्रोता या पाठक का आलम्बन रहेगा ओर उसके 
प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी । 

हमारे यहाँ के आचायों ने श्रव्य काव्य ओर दृश्य काव्य दोनों में 
रस की प्रधानता रक्‍्खी हे, इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य 
तादात्म्य ओर साधारणीकरण की ओर रहता है। पर योरप के दृश्य 
काव्यों में शील वेचिज््य या अन्‍्तःप्रकृति वेचिन््य की ओर ही प्रधान 
लक्ष्य रहता है, जिसके साक्षात्कार से दशक को आश्चय या कुतूहल 
मात्र की अनुभूति होती है। अतः इस वेचितन््य पर थोड़ा विचार कर 
लेना चाहिए। वेच्चत्र्य के सात्ञात्कार से केवल तीन बातें हो सकती 
हैं (१) आश्चयेपूर्या प्रसादन, (२) आश्चयेपूर्णा अवसादन, या (३) 
कुतूहल मात्र । 

आश्चयेपूर्या प्रसादन शील के चरम उत्कष अर्थात्‌ सात्तितिक आलोक 
के साक्षात्कार से होता है। भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप 
में बेठना, राजा दरिश्चन्द्र का अपनी रानी से आधा कफन माँगना 
नागानंद नाटक में जीमूतवाहन का भूखे गरंड़ से अपना मांस खाने 
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के लिए अनुरोध करना इत्यादि शील-वेचित्रय के ऐसे दृश्य हैं जिनसे 
श्रोता या दर्शक के हृदय में आश्चय-मिश्रित श्रद्धा या भक्ति का संचार 
होता है। इस प्रकार के उत्कृष्ट शीलवाले पात्रों की भाव-व्यंजना को 
अपनाकर वह उसमें लीन भी हो सकता है। ऐसे पात्रों का शील विचित्र 
होने पर भी भाव-व्यंजना के समय उनके साथ पाठक या श्रोता का 
तादात्म्य हो सकता है। 

आश्चयेपूर्णा अवसादन शील के अत्यन्त पतन अर्थात्‌ तामसी 
घोरता के साक्षात्कार से होता हैे। यदि किसी काव्य या नाटक में 
हण सम्राट मिहिरिगुल पहाड़ की चोटी पर से गिराए जाते हुए मनुष्य 
के तड़फने, चिल्लाने आदि की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं पर भिन्न-भिन्न दद्भ 
से अपने आह्वाद की व्यंजना करे, तो उसके आह्ाद में किसी श्रोता 
या दर्शक का हृदय योग न देगा; बल्कि उसको मनोबृत्ति की विलक्षण॒ता 
ओर घोरता पर स्तम्भित, क्ुड्य या कुपित होगा । इसी प्रकार दुःशीलता 
की ओर-ओर विचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्चय-मिश्रित विर्रक्ति 
घृणा आदि जगेगी। 

जिन सातक्त्विकी ओर तामसी प्रकृतियों की चरम सीमा का उल्लेख 
ऊपर हुआ है, सामान्य प्रकृति से उनकी आश्चयेजनक विभिन्नता केवल 
उनकी मात्रा में होती है। वे किसी वर्ग-विशेष की सामान्य प्रकृति के 
भीतर समझी जा सकती है। जैसे, भरत आदि की प्रकृति शीलवानों 
की प्रकरति के भीतर ओर मिद्रिगुल की प्रकृति करों की प्रकृति 
के भीतर मानी जा सकती है। पर कुछ लोगों के अनुसार ऐसी 
अद्वितीय प्रकृति भी होती है जो किसी वर्ग-विशेष की भी प्रकृति के 
भीतर नहीं होती। ऐसी प्रकृति के साक्षात्कार से न स्पष्ट प्रसादन 
होगा, न स्पष्ट अवसादन--एक प्रकार का मनोरंजन या कुतूहल ही 
होगा। ऐसी अद्वितीय प्रकृति के चित्रण को डंटन (९00076 श्&६८5 
[णा0० ) ने कवि की नाटकीय याँ निरपेक्षदष्टि ( [27४४० 07 
:५७5००६८ शांआ०॥ ) का सूचक ओर काव्य कल्ला का चरम उत्कर्ष कहा 
है। उनका कहना है कि साधारणतः कवि या नाटककार भिन्न-भिन्न पात्रों 
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की उक्तियों की कल्पना अपने ही को उनकी परिस्थित में अनुमान करके 
किया करते हैं। वे वास्तव में यह अनुमान करते हैं कि यदि हम उनकी 
दुशा में होते तो केसे वचन मुँह से निकालते। तात्पय यह कि उनकी 
दृष्टि सापेच्त होती है ; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चरित्र चित्रण 
करते हैं। पर निरपेत्त दृश्चिबाले नाटककार एक नवीन नर-प्रकृति की 
सृष्टि करते हैं। नूतन निर्माणवाली कल्पना उन्हीं की होती दे । 

डंटन ने निरपेक्ष दृष्टि को उच्चतम शक्ति तो ठहराया पर उन्हें 
संसार भर में दो ही तीन कवि उक्त दृष्टि से सम्पन्न मिले, जिनमें 
मुख्य शेक्सपियर हैं। पर शेक्सपियर के नाठकों में कुछ विचित्र अंतः 
प्रकृति के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं जिनकी भाव- 
व्यज्नना के साथ पाठक या दशक का पूरा तादात्म्य रहता है। “जूलि- 
यस सीजर” नाटक में अंटोनियों के लम्बे भाषण से जो क्षोभ उमड़ 
पड़ता हे उसमें किसका हृदय योग न देगा ? डंटन के अनुसार शेक्स- 
पियर की दृष्टि की निरपेक्षता में उदाहरणों में हैमलेट का चरित्र- 
चित्रण है। पर विचारपूर्वक देखा जाय तो हैमलेट की मनोबृत्ति भी 
ऐसे व्यक्ति को मनोवृत्ति है, जो अपनी माता का घोर विश्वासघात 
ओर जघन्य शीलन्युति देख अद्ध विज्षिप्त-ला हो गया हो। परिस्थिति 
के साथ उसके वचनों का असामंजस्य उसकी बुद्धि की अव्यवस्था का 
द्योतक है। अतः उसका चरित्र भी एक वर्ग-विशेष के चरित्र के 
भीतर आ जाता है। उसके बहुत से भाषणों को प्रत्येक सहृदय व्यक्ति 
अपनाता हे । उदाहरण के लिए आत्मग्लानि ओर क्षोभ से भरे हुए 
वे वचन जिनके द्वारा वह सत्री-जाति की भत्सेना करता है। अतः हमारे 
देखने में ऐसी मनोवत्ति का प्रद्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही 
नहीं सकती, केवल ऊपरी मन-बहलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम 
तमाशा ही होगा । पर डंटन साहब के अनुसार ऐसी मनोबत्ति का चित्रण 
नूतन सश्टिकारिणी कल्पना का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा । 

“नूतन सृष्टि-नि्मणवाली कल्पना? की चर्चा जिस प्रकार योरोप 
में चलती आ रही है, उसी प्रकार भारतवर्ष में भी । पर हमारे यहाँ 


२३६ चिन्तामणि 


हि 


यह कथन अथंबाद के रूप में--कवि ओर कवि-फर्म की स्तुति के रूप 
में गहीत हुआ, शास्त्रीय सिद्धान्त या विवेचन के रूप में नहीं। योरप 
में अलबत यह एक सूत्र-सा बनकर काव्य-समीक्ता के क्षेत्र में भी 
जा घुसा है। इसके प्रचार का परिणाम वहाँ यह हुआ कि कुछ 
रचनाएँ इस ढंग की भी हो चलीं जिनमें कवि ऐसी अनुभूतिथों की 
ग्यंजना की नकल करता है, जो न वास्तव में उसकी द्ोती हैं ओर न 
किसी की हो सकती हैं। इस नूतन सृष्टि-निर्माण के अभिनय के बीच 
“दूसरे जगत्‌ के पंतक्षियों! की उड़ान शुरू हुदं। शेली के पीछे पागल- 
पन की नकल करनेवाले बहुत-से खड़े हुए थे ; वे अपनी बातों का ऐसा 
रूप-रंग बनाते थे, जो किसी ओर दुनिया का लगे या कहीं का 
न जान पड़े# । 

यह उस प्रवृत्ति का हद फे बाहर पहुँचा रूप है, जिसका आरम्भ 
योरप में एक प्रकार से पुनरुत्थान-काल ( २८॥४४5597०€ ) के 
साथ द्वी हुआ था। ऐसा कहा जाता हे कि उस काल के पहले काव्य 
की रचना काल को अखयड, अनन्त ओर भेदातीत मानकर तथा 
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लोक को एक सामान्य सत्ता समझकर की जाती थी। रचना करनेवाले 
यह ध्यान रखकर नहीं लिखते थे कि इस काल के आगे आनेवाला काल 
कुछ ओर प्रकार का होगा अथवा इस वतंमान काल का स्वरूप सतत्र 
एक ही नहीं है--किसी जन-समूह के बीच पूणा सभ्य काल है, किसी के 
बीच उससे कुछ कम; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ असभ्य काल 
है, किसी के बीच उससे बहुत अधिक । इसी प्रकार उन्हें इस बात की 
ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती थी कि लोक भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में बना होता है जो भिन्न-भिन्न रुचि ओर प्रव्नत्ति के होते हैं। 
“पुनरुत्थान-काल” से धीरे-धीरे इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़ता गया, 
प्राचीनों की भूल प्रकट हो गई | अन्त में इशारे पर आँख मूं दकर दोड़ने- 
वाले बड़े-बड़े पणिडतों ने पुनरुत्थान की कालधारा को मथकर “व्यक्तिवाद? 
रूपी नया रत्न निकाला । फिर क्या था ? शिक्षित-समाज में व्यक्तिगत 
विशेषताएँ देखने-दिखाने की चाह बढ़ने लगी । 

काव्यक्षेत्र में किसी “वाद? का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सारसत्ता को 
ही चर जाता है। कुछ, दिनों में लोग कविता न लिखकर “वाद! लिखने 
लगते हैं। कला या काव्य के क्षेत्र में 'लोक” ओर “व्यक्ति? की उपयुक्त 
धारणा कहाँ तक संगत है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। 
लोक के बीच जहाँ बहुत सी भिन्नताएँ देखने में आती हें, वहाँ कुछ; 
अमिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। एक मनुष्य की आकृति से दूसरे 
मनुष्य की आकृति नहीं मिलती; पर जब मनुष्यों की आर्हवियों 
को एक साथ लें तो एक ऐसी सामान्य आऊकृति-भावना भी बँधती 
हे जिसके कारण हम सबको मनुष्य कहते हें। इसी प्रकार सबकी 
रुचि ओर प्रकृति में मिश्रता होने पर भी कुछ ऐसी अन्तभू मियाँ 
हैं जहाँ पहुँचने पर अभिन्नता मिलती दै। ये अन्‍्तभूमियाँ 
नर-समष्टि की रागात्मिका प्रकति के भीतर हैं। लोक-हृदय की 
यदू सामान्य अन्‍न्तभू मि परखकर हमारे यहाँ “साधारणीकरण 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है। वह सामान्य अन्‍्तभू मिं कल्पित या 
कृत्रिम नहीं है। काव्य-रचना की रूढ़ि या परम्परा, सभ्यता के 
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न्‍्यूनाधिक विकास, जीवन-व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग 
इत्यादि पर यह स्थित नहीं है। इसकी नींव गहरी दे। इसका 
सम्बन्ध हृदय के भीतरी मूल देश से हे, उसकी सामान्य वासनात्मक 
सत्ता से है । 

जिस “व्यक्तिवाद! का ऊपर उल्लेख हुआ है, उसने स्वच्छन्द॒ता के 
आन्दोलन ( 70778700० 770ए827727६ ) के उत्तर-काल से बढ़ा ही 
विकत रूप धारण किया । यह “व्यक्तिवाद! यदि पूर्णा रूप से स्वीकार 
किया जाय तो कविता लिखना व्यथं ही समभ्रिए। कविता इसी लिए 
लिखी जाती है कि एक ही भावना सेकड़ों-हजारों क्‍या, लाखों दूसरे 
आदमी ग्रहण करें। जब एक के हृदय के साथ दूसरे के हृदय की 
कोई समानता ही नहीं तब एक के भावों को दूसरा क्‍यों ओर केसे 
अहण करेगा ? ऐसी अवस्था में तो यही सम्मव हे कि हृदय द्वारा 
मामिक या भीतरी ग्रहण की बात ही छोड़ दी जाय; व्यक्तिगत विशेषता 
के वेचित्र्य द्वारा ऊपरी कुतूहल मात्र उत्पन्न कर देना ही बहुत सममका 
जाय | इआ भी यही। ओर हृदयों से अपने हृदय की भिन्नता ओर 
विचित्रता दिखाने के लिए बहुत से लोग एक-एक काल्पनिक हृदय 
का करके दिखाने लगे। काव्यक्षेत्र नकली हृदयों? का एक कारखाना 

गया । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य 
दृष्टि भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर से 'सामान्य” के उद्घाटन की ओर 
बराबर रद्दी है। किसी न किसी “सामान्य” के प्रतिनिधि होकर ही 
“विशेष! हमारे यहाँ के काव्यों में आते रहे हैं। पर योरपीय काव्य- 
दृष्टि इधर बहुत दिनों विरल विशेष के विधान की ओर रही है। 
इमारे यहाँ के कवि उस सच्चे तार की रकार सुनने में ही स्तुष्ट 
रहे जो मनुष्य-मात्र के हृदय के भीवर से होता हुआ गया है। पर 
उन्नीसवीं शताब्दी के बहुत-से विलायती कवि ऐसे हृदयों के प्रदर्शन 
में लगे, जो न कहीं द्वोते हें ओर न द्वो सकते हैं। सारांश यह कि 
डइमारी वाणी भावक्षेत्र के बीच 'भेदों में अमेद! को ऊपर करती रही 
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ओर उनकी वाणी भूठे-सच्चे विलक्षण भेद खड़े करके लोगों को 
चमत्कृत करने में लगी । 

“कल्पना? ओर “व्यक्तित्व” की पाश्चात्य समीक्ता-क्षेत्र में इतनी 
अधिक मुनादी हुई कि काव्य के ओर सब पक्षों से दृष्टि हटकर 
इन्हीं दो पर जा जमी । कल्पना? काव्य का बोध-पक्त हे। कल्पना में 
आई हुई रूप व्यापार-योजना का कवि या श्रोता को अतःसाक्षात्कार 
या बोध होता है। पर इस बोधपक्ष के अतिरिक्त काव्य का भावपत्त 
भी है। कल्पना को रूप-योजना के लिए प्रेरित करनेवाले ओर कल्पना 
में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमानेवाले रति, करुणा, 
क्रोध, उत्साह, आश्चय इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से 
भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी ओर रस के सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में “कल्पना” “कल्पना” की पुकार के सामने 
धीरे-धीरे समीक्षकों का ध्यान भावपक्ष से हट गया ओर बोधपक्ष ही 
पर भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हलके आनन्द के रूप में 
मानी जाने लगी, जिस आनन्द के लिए हम नई-नई सुन्दर, भड़कीली 
आर विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा 
दिखानेवाले के रूप में ओर श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप 
में समझे जाने लगे । केवल देखने का आनन्द कुछ विलक्षण को देखने 
का कुतूहल मात्र होता है | 

“यक्तित्व' ह्वी को ले उड़ने से जो परिणाम हुआ दे, उसका कुछ 
आभास ऊपर दिया जा चुका है। “कल्पना! ओर “व्यक्तित्व” पर 
एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम में कई प्रकार वादों! की इमारतें 
खड़ी हुईं । इटली-निवासी क्रोसे ( 5676९06((८ (70०८७ ) ने 
“अभिव्यंजनावाद! के निरूपण में बड़े कठोर आग्रह के साथ कला की 
अनुभूति को ज्ञान या बोध-स्वरूप ही माना है। उन्होंने उसे स्वयं 
प्रकाश ज्ञान ( [एध्पांपर० ) प्रत्यक्ष ज्ञान तथा बुद्धि-व्ययसाय सिद्ध 
या विचार-प्रसृूत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई हुई वस्तु 
व्यापार योजना का ज्ञान मात्र माना है। वे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान 
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आर विचार-प्रसूत ज्ञान दोनों से सवंथा निरपेक्त, स्वतन्त्र ओर स्वतः 
पूणा मानकर चले हैं। वे इस निरपेक्षता को बहुत दूर तक घसीट ले 
गए हैं। भावों या मनोविकारों तक को इन्होंने काव्य की चक्ति का 
विधायक अवयव नहीं माना है। पर न चाहने पर भी अभिव्यंजना या 
रक्ति के अनभिव्यक्ति पूत रूप में भावों की सत्ता उन्हें स्वीकार करनी 
पढ़ी है। उससे अपना पीछा वे छुड़ा नहीं सके हें& । 

काव्य समीक्षा के ज्षेत्र में व्यक्ति की ऐसी दीवार खड़ी हुई, 
“विशेष” के स्थान पर सामान्य या विचार-सिद्ध ज्ञान के आ घुसने का 
इतना डर समाया कि कहीं-कहीं आलोचना भी काव्य-रचना के 
ही रूप में होने लगी । कला की कृति की परीक्षा के लिए विवेचन 
पद्धति का त्याग-सा होने लगा। हिन्दी की मासिक पत्रिकाओं में 
समालोचना के नाम पर आज-कल जो अद्भुत ओर रमणीय शब्द 
योजना-मात्र कभी-कभी देखने में आया करता हे, वह इसी पाश्चात्य 
प्रवृत्ति का अनुकरण है। पर यह भी समझ रखना चाहिए की योरप 
में साहित्य-सम्बन्धी आन्दोलनों की आयु बहुत थोड़ी द्वोती है। कोई 
आन्दोलन दस-बारह वष से ज्यादा नहीं चलता। ऐसे आनन्‍्दोलनों 
के कारण वहाँ इस बीसवीं शताब्दी में आकर काव्यक्षेत्र के बीच 
बढ़ी गहरी गड़बड़ी ओर अव्यवस्था फेली। काव्य की स्वाभाविक 
उमंग के स्थान पर नवीनता के लिए आकुलता-मात्र रद्द गई। 
कविता चाहे हो चाहे न हो; कोई नवीन रूप या रंगढंग अवश्य 
खढ़ा हो । पर कोरी नवीनता केवल मरे हुए आन्दोलन का इतिहास 
छोड़ जाय तो छोड़ जाय, कविता नहीं खढ़ी कर सकती। केवल 
नवीनता ओर मोलिकता की बढ़ी-चढ़ी सनक में सच्ची कविता की 
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आर ध्यान कहाँ तक रद्द सकता है। कुछ लोग तो नए-नए ढंग की उच्छू- 
छलता, वक्रता, असम्बद्धता, अनर्गलता इत्यादि का ही प्रदर्शन करने में 
लगे । थोड़े-से ही सच्ची भावनावाले कवि प्रकृत मा्ग पर चलते दिखाई पढ़ने 
लगे | समालोचना भी अधिकतर हवाई ढंग की होने लगी ।& 

योरप में इधर पचास वर्ष के भीतर 'रहस्यवाद?, “कलावाद?, व्यक्तिवादः 
इत्यादि जो अनेक वाद? चले थे, वे अब वहाँ मरे हुए आन्दोलन समझे 
जाते हैं। इन नाना वादों? से ऊबकर लोग अब फिर साफ हवा में आना 
चाहते हैं। किसी कविता के सम्बन्ध में किसी वाद” का नाम लेना अब 
फेशन के खिलाफ माना जाने लगा। अब कोई वादी समझे जाने में कवि 
अपना मान नहीं समझते | 
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रसात्मक-बोध के विविध रूप 


संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण 
छोर इसी की रूप-गति से उप्तके भीतर विविध भावों या मनोविकारों 
का विधान हुआ दै। सोन्दये, माधुये, विचित्रता, भीषणता, करता 
इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों ओर व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हें। 
हमारे प्रेम, भय, आश्चय, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा 
करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के हें--इसी चारों ओर फेले हुए 
रूपात्मक जगत्‌ के ही हैं। जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं 
तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं; जब हमारी वृत्ति अन्तमुंखी होती 
है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर भीतर दोनों ओर 
रहते हैं रूप ही । सुन्दर, मधुर, भीषण, या क्र लगने वाले रूप या 
व्यापारों से मिन्न सोन्दय, माघुय, भीषणता या क्ररता कोई पदाथ 
नहीं । सोन्दय की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का 
मन में आना द्वी है। इस प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता 
भीषण॒ता आदि की भावना भी रूप होकर मन में उठती है। किसी की 
दयाशीलता या क्ररता की भावना करते समय दया या क्ररता के किसी 
विशेष व्यापार या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके 
अनुसार भावना तीत्र या मन्द होती है। तात्पये यह है कि मानसिक 
रूप-विधान का नाम द्वी सम्भावना या कल्पना है। 


मन के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता है। या तो यह कभी 

के प्रत्यक्ष देखी हुईं वस्तुओं का ज्यों का त्यों प्रतिबिब होता है अथवा 

प्रत्यक्त देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर खड़ा 

किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान। प्रथम प्रकार की आशभ्यनन्‍्तर 

रूप-प्रतीति स्मृति कहलाती है ओर द्वितीय प्रकार की रूप-योजना या 
२७४२ 
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मूर्ति-विधान को कल्पना कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 
दोनों प्रकार के भीतरी रूप-विधानों के मूल हैं. प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए. 
बाहरी रूप-विधान | अतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए-- 


१ प्रत्यक्ष रूप-विधान, 
२ स्मृति रूप-विधान और 


३ करिपत रूप-विधान 

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जाग- 
रित करने की शक्ति होती दे कि वे रस-कोटि में आ सकें, यद्दी हम 
यहाँ दिखाना चाहते हें। कल्पित रूप-विधान द्वारा जागरित मार्मिक 
अनुभूति तो सबंत्र रसानुभूति मानी जाती है। प्रत्यक्त या स्मरण 
द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दुशाओं में रसानुभूति 
की कोटि में आ सकती है, इसी बात की ओर ध्यान दिलाना इस लेख 
का उद्देश्य हे । 

प्रत्यक्ष रूप-विधान 

भावुकता की प्रतिष्ठा करने वाले मूल आधार या उपादान ये ही 
हैं। इन प्रत्यक्त रूपों की मार्मिक अनुभूति जिनमें जितनी ही अधिक 
होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त होते हैं। जो किसी मुख 
के लावगय, वनस्थली की सुषमा, नदी या शेलतटी की रमणीयता, 
कुसुम विकास की प्रफुल्लता, ग्राम-दृश्यों की सरल माधुरी देख मुग्ध 
नहीं होता, जो, किसी प्राणी के कष्ट-व्यंजक रूप ओर चेष्टा पर करु- 
णांद्र नहीं होता, जो किसी पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से 
नहीं तिलमिलाता, उसमें काव्य का सच्चा प्रभाव अ्रहण करने की 
च्मता कभी नहीं हो सकती । जिसके लिए ये सब कुछ नहीं हैं, उसके 
लिए सच्ची कविता की अच्छी से अच्छी उक्ति भी कुछ नहीं है। वह 
यदि किसी कविता पर वाह-वाह करे तो समझना चाहिए कि या तो 
वह भावुकता या सहदयता की नकल कर रहा है अथवा उस रचना 
के किसी ऐसे अवयव की ओर दत्तचित्त हे जो स्वतः काव्य नहीं 
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है। भावुकता की नकल करनेवाले श्रोता या पाठक दी नहीं, कवि भी 
हुआ करते हैं । वे सच्चे भावुक कवियों की वाणी का अनुकरण बड़ी 
सफाई से करते हैं ओर अच्छे कवि कहलाते हैं। पर सूक्ष्म ओर 
मार्मिक टृष्टि उनकी रचना में हृदय की निश्चेष्टता का पता लगा लेती 
है। किसी काल में जो सेकड़ों कवि प्रसिद्ध होते हैं, उनमें सच्चे कवि-- 
ऐसे कवि जिनकी तीत्र अनुभूति ही वास्तव में कल्पना को अनुकूल 
रूप-विधान में तत्पर करती है--दस पाँच ही होते हैं । 

धप्रत्यक्त' से हमारा अभिप्राय केवल चाक्षुष ज्ञान से नहीं है। रूप 
शब्द के भीतर शब्द, गन्ध, रस ओर स्पर्श भी समझ लेना चाहिए। 
वस्तु-व्यापार-वर्गान के अन्तर्गत ये विषय भी रहा करते हैं। फूलों ओर 
पक्षियों के मनोहर आकार ओर रंग का ही वर्णन कवि नहीं करते 
उनकी सुगन्ध, कोमलता ओर मधुर स्वर का भी वे बराबर वर्यान करते; 
हैं। जिन लेखकों या कवियों की प्राण-शक्ति तीत्र होती दे, वे ऐसे स्थलों 
की गन्धात्मक विशेषता का वर्यान कर जाते हैं । जहाँ की गन्ध-विशेष का 
थोड़ा-बहुत अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं; पर उसकी ओर स्पष्ट 
ध्यान नहीं देते। खलियानों ओर रेलवे-स्टेशनों पर जाने से मिन्न- 
भिन्न प्रकार की गन्ध का अनुभव होता है। पुराने कवियों ने तुरन्त 
की जोती हुई भूमि से उठी हुईं सोंधी महक का, हिरनों के द्वारा चरी 
हुई दूब की ताजी गमक का उल्लेख किया है। फरासीसी उपन्यासकार 
जोला की गन्धानुभूति बढ़ी सूक्ष्म थी। उसने योरोप के कई नगरों 
ओर स्थानों के गन्ध की पहचान बताई है। इसी प्रकार बहुत से शब्दों 
का अनुभव भी बहुत सूक्ष्म होता है । रात्रि में, विशेषतः वर्षा की रात्रि 
में, फींगुरों ओर मिल्लियों के ककार मिश्रित चीत्कार का बँधा 
तार सुनकर लड़कपन में में यही समझता था कि रात बोल रही है। 
कवियों ने कलियों के चटकने तक के शब्द का उल्लेख किया है। 

ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप-विधानों में से अन्तिम 
( कल्पित ) ही काव्य-समीक्षकों ओर साहित्य-मीमांसकों के विचार-क्षेत्र 
के भीतर लिए गए दें ओर लिए जाते दें। बात यह है कि काव्य 
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शब्द व्यापार है । वह शब्द संकेतों के ढ्वाराही अन्तस्‌ में वस्तुओं 
ओर व्यापारों का मूति-विधान करने का प्रयत्न करता है। अतः 
जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का सम्बन्ध दे, वहाँ तक रूप ओर व्यापार 
कल्पित ही होते हैं। कवि जिन वस्तुओं ओर व्यापारों का वर्यान करने 
बेठता है, वे उस समय उसके सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैं। 
पाठक या श्रोता भी अपनी कल्पना द्वारा ही उनका मानस साक्तात्कार 
करके उनके आलम्बन से अनेक प्रकार के रसानुभव करता दे। ऐसी 
दशा में यह स्वाभाविक था कि कवि-कमे का निरूपणा करनेवालों का 
ध्यान रूप-विधान के कल्याण-पच्त पर ही रहें; रूपों ओर व्यापारों के 
प्रत्यक्ष बोध ओर उससे सम्बद्ध वास्तविक भावानुभूति की बात अलग 
ही रखी जाय | 

उदाहरण के रूप में ऊपर लिखी बात यों कही जा सकती हे। 
एक स्थान पर हमने किसी अत्यन्त रूपवती सत्री का स्मित आनन ओर 
चंचल अबविलास देखा ओर मुग्ध हुए, अथवा किसी पर्वत के अंचल 
की सरस सुषमा देख उसमें लीन हुए। इसके उपरान्त किसी प्रतिमालय 
ओर चित्रालय में पहुँचे ओर रमणी की वेसी द्वी मधुर मूतति अथवा 
उसी प्रकार के पवतांचल का चित्र देख लुब्ध हुए। फिर एक तीसरे 
स्थान पर जाकर कविता की कोई पुस्तक उठाई ओर उसमें बेसी ही 
नायिका अथवा वेसे दही दृश्य का सरस वर्गान पढ़ रसमर्न हुएण। पिछले 
दो स्थलों की अनुभूतियों को ही कलागत या काव्यगत मान प्रथम प्रकार 
को ( प्रत्यक्त या वास्तविक ) अनुभूति का विचार एकदम किनारे रखा 
गया। यहाँ तक कि प्रथम से शेष दो का कुछ सम्बन्ध दी न समभ्ा 
जाने लगा। कोरे शब्द-व्यवसायी केशवदासजी को कमल ओर चन्द्र 
को प्रत्यक्ष देखने में कुछ भी आनन्द नहीं आता था; केवल काव्यों में 
उपमा-उत्प्रेत्ञा आदि के अन्तगंत उनका वर्णान या उल्लेख ही भाता था--- 

“देखे मुख भावे, अ्रनदेखे। कमल चन्द; 
ताते मुख मुख, सखी ! कमत्तौ न चन्द री” 

इतने पर भी उनके कवि होने में कोई सन्देह नहीं किया गया । 
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यह बात योरोप में भी बढ़ती-तरढ़ती बुरी हद को पहुँची। कलागत 
अनुभूति को वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभूति से एकदम प्रथक्‌ ओर 
स्वतन्त्र निरूपित करके वहाँ कबि का एक अलग “काल्पनिक जगत्‌” 
कहा जाने लगा । कला-समीक्षकों की ओर से यह धारणा उत्पन्न की 
जाने लगी कि जिस प्रकार कवि के “काल्पनिक जगत्‌ के रूप-व्यापारों 
को संगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत्‌ के रूप-व्यापारों से मिलाने की 
आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार उसके भीतर व्यंजित अनुभूतियों का 
सामञजस्य जीवन की वास्तत्रिक अनुभूतियों में ढंढ़ना आवश्यक है। 
इस दृष्टि से काव्य का हृदय पर उतना ही ओर बैसा ही प्रभाव स्वीकार 
किया गया जितना ओर जेसा किसी परदे के बेलबूटे, मकान की नक्काशी, 
सरकस के तमाशे तथा भाड़ों की लफ्फाजी, उछल-कूद या रोने-धोने 
का पड़ता है। इस धारणा के प्रचार से, जान में या अनजान में कविता 
का लक्ष्य बहुत नीचा कर दिया गया। कहीं-कहीं तो वह अमीरों के 
शोक की चीज़ समझी जाने लगी। रसिक ओर गुण-पम्राहक बनने के 
लिए जिस प्रकार वे तरह-तरह की नहई-पुरानी, भली बुरी तसवीरें 
इकट्री करते, कलावन्तों का गाना-बजाना सुनते, उसी प्रकार कविता 
की पुस्तकें भी अपने यहाँ सजाकर रखते ओर कवियों की चर्चा भी 
दस आदमियों के बीच बेठकर करते। सारांश यह कि कला” शब्द 
के प्रभाव से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा ओर 
उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मन-बहलाव। यह “कला! शब्द आजकल 
हमारे यहाँ भी साहित्य-चर्चा में बहुत जरूरी साहो रहा है। इससे न 
जाने कब पीछा छूटेगा ! हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को ६४ 
कलाओं में गिनना ठोक नहीं समममा था 


अब यहाँ पर रसात्मक अनुभूति की उस विशेषता का विचार 
करना चाहिए, जो उसे प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक अनुभूति से 
प्रथक करती प्रतीत हुई है। इस विशेषता का निरूपण हमारे यहाँ 
साधारणी करण के अन्‍न्तगंत किया गया है। 'साधारणीकरण” का 
अभिप्राय यदद है कि किसी काव्य में वर्णित आलम्बन केवल भाव 
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की व्यंजना करनेवाले पात्र ( आश्रय ) का ही आलम्बन नहीं रहता 
बल्कि पाठक या श्रोता का भी--एक ही नहीं अनेक पाठकों ओर 
श्रोताओं का भी--आलम्बन हो जाता है। अतः उस आलम्बन के 
प्रति व्यज्ञित भाव में पाठकों या श्रोताओं का भी हृदय योग देता 
हुआ उसी भाव का रसात्मक अनुभव करता है। तात्पय यह है कि 
रस-दशा में अपनी प्रथक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है 
अर्थात्‌ काव्य में प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध 
रूप में नहीं देखते, अपनी योग-च्तेम-बासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय 
द्वारा गहण नहीं करते, बल्कि निविशेष, शुद्ध ओर मुक्त हृदय द्वारा 
अहणा करते हैं । इसी को पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति में अहं॑ का विसजन 
आर निःसंगता ( [रएथ5णाबाएए ४7११ 0208८॥४९८०६ ) कहते 
हैं। इसी को चाददे रस का लोकोत्तरत्व या ब्रक्मानन्द-सहोदरत्व कहिए, 
चाहे विभावन-व्यापार का अलोकिकत्व । अलोकिकत्व का अमभिप्राय इस 
लोक से सम्बन्ध न रखनेवाली कोई स्वर्गीय विभूति नहीं। इस प्रकार के 
केवल भाव-व्यः्जक ( तथ्य-बोधक नहीं ) ओर स्तुति परक शब्दों को 
समीक्षा के क्षेत्र में घसीटकर पश्चिम में इधर अनेक प्रकार के अथशून्य 
वागाडम्बर खड़े करिए गए थे। “कला कला के लिए” नामक सिद्धान्त 
के प्रसिद्ध व्याख्याकार डाक्टर ब्र डले बोले “काव्य आत्मा है ।” डा० 
मकेल साहब ने फरमाया “काव्य एक अखगयड तत्व या शक्ति है जिसकी 
गति अमर है ।?& बंगभाषा के प्रसाद से हिन्दी में भी इस प्रकार के 
अनेक मधुर कलाप सुनाई पड़ा करते हैं । 

अब प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हमारा कहना यह है कि जिस 
प्रकार काव्य में वणित आलम्बनों के कल्पना में उपस्थित होने पर 
साधारणीकरण होता है, उसी प्रहार हमारे भावों के कुछ आलम्बनों के 


#2066079 38 & 95]7777---8790669. 
70609 48 & ००्रधाप्005 डपं8४7068 07 €7०४ए ज्ञ056 070272८55 5 
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प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलम्बनों के सम्बन्ध में लोक के 
साथ--या कम से कम सहृदयों के साथ-हमारा तादात्म्य रहता है। 
ऐसे विषयों का आलम्बनों के प्रति हमारा जो भाव रहता है, वही भाव 
ओर भी बहुत से उपस्थित मनुष्यों का रहता है। वे हमारे ओर लोक 
के सामान्य आलम्बन रहते हैं। साधारणीकरणा के प्रभाव से काव्य 
श्रवण के समय व्यक्तित्व का जेसा परिहार हो जाता है, वेसा ही प्रत्यक्त 
या वास्तविक अनुभूति के समय भी कुछ दुशाओं में होता है। अतः 
इस प्रकार की प्रत्यच्त या वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अन्त- 
गंत मानने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य-जाति के सामान्य आलम्बनों 
के आँखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव 
व्यक्त करेंगे, तो दूसरे के हृदय भी उस भाव की अनुभूति में योग देंगे 
आर यदि दूसरे लोग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा हृदय योग देगा। 
इसके लिए आवश्यक इतना द्वी है कि हमारी आँखों के सामने जो 
विषय उपस्थित हों, वे मनुष्य मात्र सहृदय मात्र के भावात्मक सत्व 
पर प्रभाव डालनेवाले हों । रस में पूणांतया मग्न करने के लिए काव्य 
में भी यह आवश्यक होता है। जब तक किसी भाव का कोई विषय 
इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का 
आलम्बन हो सके, तब तक रस में पूणतया लीन करने की शक्ति उसमें 
नहीं होती । किसी काव्य में वणित किसी पात्र का किसी अत्यन्त 
कुरूप ओर दुःशील स्त्री पर प्रम हो सकता है, पर उस ञ्री के वर्यान 
द्वारा शद्भधार रस का आलम्बन नहीं खड़ा हो सकता। अतः वह 
काव्य भाव-व्यज्ञक मात्र होगा, विभाव का प्रतिष्ठापक कभी नहीं होगा । 
उसमें विभावन व्यापार हो ही न सकेगा। इसी प्रकार रोद्र रस के 
वर्णान में जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह 
मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके, तब तक वह वर्णान भाव-व्यक्लक 
मात्र रहेगा, उसका विभावपक्ष या तो शून्य होगा अथवा अशक्त | पर 
भाव ओर विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना रस में पूर्ण मग्नता 
हो नहीं सकती । अतः केवल भाव-व्यत्लक काव्यों में होता यह है कि 
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पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी कल्पना ओर रुचि के अनुसार 
आलम्बन का आरोप या आक्षेप किए रहता है| 

जेसा कि ऊपर कह आए हैं, रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण 
ठहराए गए हैं-- 

(१) अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का 
परिद्दार ओर 

(२) किसी भाव के आलम्बन का सहृदय मात्र के साथ साधा- 
रणीकरण अर्थात्‌ उस आलम्बन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी 
भाव का उदय | 

यदि हम इन दोनों बातों को प्रत्यत्त उपस्थित आन्दोलनों 
के प्रति जगनेवाले भावों की अनुभूतियों पर घटाकर देखते हैं, तो 
पता चलता दे कि कुछ भावों में ये तो बातें कुछ ही दशाओं में या 
कुछ, अंशों तक घटित होती हैं ओर छुछ में बहुत दूर तक या 
बराबर । 

'रति भाव” को लीजिए। गहरी प्रेमानुभूति की दशा में मनुष्य 
रसलोक में ही पहुँचा रहता है। उसे अपने तन-बदन की सुध नहीं 
रहती, वह सब कुछ, भूल कभी फूला-फूला फिरता है, कभी खिन्न पढ़ा 
रहता है। ह॒ुष, विषाद, स्मृति इत्यादि अनेक संचारियों का अनुभव 
वह बीच-बीच में अपना व्यक्तित्व भूला हुआ करता है। पर अभिलाष, 
ओत्सुक्य आदि का कुछ दशाओं में अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध जितना 
ही अधिक ओर घनिष्ठ होकर अनन्‍्तः:करण में रुफुट रहेगा, प्रेमानु- 
भूति उतनी द्वी रसकोटि के बाहर रहेगी। “अभिलाष? में जहाँ अपने 
व्यक्तित्व का सम्बन्ध अत्यन्त अल्प या सूक्ष्म रहता दै--जेसे, रूप. 
अवलोकन मात्र की अमिलाष; प्रिय जहाँ रहे सुख से रहे इस बात की 
अमभिलाष--वहाँ वास्तविक अनुभूति रस के किनारे तक पहुँची हुई 
होती है। आआलम्बन के साधारणीकरण के सम्बन्ध में यह समम्ध 
रखना चाहिए कि रति भाव की पूण पुष्टि के लिए कुछ काल अपेत्तित 
होता है। पर अत्यन्त मोहक आलम्बन को सामने पाकर कुछ क्षणों 
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के लिए तो प्रेम के प्रथभ अवयव& का उदय एक साथ बहुतों के हृदय 
में होगा | वह अवयव है, अच्छा या रमणीय लगना । 

“हास' में भी यही बात होती है कि जहाँ उसका पात्र सामने आया 
कि मनुष्य अपना सारा सुख दुख भूल एक विलक्षण आह्ाद का 
अनुभव करता है, जिसमें बहुत से लोग एक साथ योग देते हें । 

अपने निज के लाभवाले विकट कमे की ओर जो उत्साह होगा 
बह तो रसात्मक न होगा, पर जिस विक्रट कमे को हम लोककल्याण- 
कारी सममेंगे, उसके प्रति हमारे उत्साह की गति हमारी व्यक्तिगत 
परिस्थिति के संकुचित मणडल से बद्ध न रहकर बहुत व्यापक होगी । 
स्वदेश प्रेम के गीत गाते हुए नवयुवकों के दल जिस साहस-भरी 
उमंग के साथ कोई कठिन या दुष्कर काय करने के लिए निकलते 
हें, वह बीरत्व की रसात्मक अनुभूति है ।| 

क्रोध, भय, जुगुप्सा ओर करुणा के सम्बन्ध में साहित्य प्रेमियों 


#देखिए. “ल्तोभ ओर प्रीति” नामक प्रबन्ध, पृष्ठ ६६ । 

आज कल्ल के बहुत गम्भीर अँगरेज समालोचक रिचडस (. 23. 
[र०४७705 ) को भी कुछ दशाओं में वास्तविक अनुभूति के रसात्मक होने 
का आभास सा हुआ है, जैसा कि इन पंक्तियों से प्रकट होता है-- 
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00रथ्ञीशकाए एश507.. 50776 5प09005९.. एफ 85 70 2०० 
एज़ल्शा 0ठ0पा टएशाएक्‍82ए.. ढलाठांगाबों ९, कावे 6 खबालांध 0 
छएछण०6८ए.,. 7६७ रबी. €ञ0लइछा0ता एणी ॥ांड ०, ४2६ 705 7250. 5 
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[ए8 गा ९०507९766 ज्ञात 8000 छठ67ए, छए९ पाप 96 जग ०075- 
0म्रद्चाए८ ज्ञात उ3ते छठट7ए. 4 900 क्० 5९९ 70 ज९ ८४70 2९०० 
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शिबलाल्न (ह0ंड, ( 5फ्ायथाए ) 
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को शायद कुछ अड़चन दिखाई पड़े क्योंकि इनकी वास्तविक अनुभूति 
दुःखात्मक होती है। रसास्वाद आनन्द-स्वरूप कहा गया है, अतः 
दुःखरूप अनुभूति रस के अन्तगंत केसे ली जा सकती है, यह प्रश्न 'कुछ 
गड़बड़ डालता दिखाई पड़ेगा। पर “आनन्द” शब्द को व्यक्तिगत सुख- 
भोग के स्थल अथे में अ्रदण करना मुझे ठीक नहीं जँचता । उसका 
अथ में हृदय का व्यक्ति-बद्ध दशा से मुक्त ओर हल्का होकर अपनी क्रिया 
में तत्पर होना ही उपयुक्त समझता हूँ। इस दशा की प्राप्ति के लिए 
समय-समय पर प्रवृत्ति होना कोई आश्चय की बात नहीं । करुणरस-प्रधान 
नाटक के दशकों के आँसुओं के सम्बन्ध में यह कहना कि “आनन्द में 
भी तो आँधू आते हैं” केत्रल बात टालना दै। दर्शक वास्तव में दुःख 
ही का अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्ति दशा में होने के कारण वह 
दुःख भी रसात्मक होता है । 

अब क्रोध आदि को अलग-अलग देखिये | यदि हमारे मन में किसी 
ऐसे के प्रति क्रोध है जिसने हमें या हमारे किप्ती सम्बन्धी को पीड़ा पहुँ- 
चाई है, ता उस क्रोध में रसात्मकता न होगी । 

पर किसी लोक-पीड़क या क्र्रकर्मा अत्याचारी को देख-सुनकर 
जिस क्राध का संचार हम में होगा, वह रसकोटि का होगा जिसमें प्रायः 
सब लोग योग दुंगे। इसी प्रकार यदि किसी माड़ी से शेर निकलता 
देख हम भय से कॉपने लगे, तो यह भय हमारे व्यक्तित्व से इतना 
अधिक सम्बद्ध रहेगा कि आलम्बन के पूण स्वरूप-प्रहण का अवकाश 
न होगा ओर हमारा ध्यान अपनी ही सत्यु, पीड़ा आदि परिणामों की 
ओर रहेगा । पर जब हम किसी वस्तु की भयंकरता को, अपना ध्यान 
छोड़, लोक से सम्बद्ध देखेंगे तब हम रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचे 
रहेंगे। इसी प्रकार किसी सड़ी गली दुगन्धयुक्त वस्तु के प्रत्यक्त सामने 
आने पर हमारी संवेदना का जो क्षोभपूर्ण संकोच होगा वह तो स्थूल 
दोगा; पर किसी ऐसे घृणित आचरणावाले के प्रति, जिसे देखते दही लोक- 
रुचि के विधात या आकुलता की भावना हमारे मन में होगी, हमारी 
जुगुप्सा रसमयी दोगी । 
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'शोक! को लेकर विचार करने पर हमारा पक्त बहुत स्पष्ट हो 
जाता है, अपनी इष्ट-हानि या अनिष्ट प्राप्ति से जो शोक” नामक 
वास्तविक दुःख होता है, वह तो रसकोटि में नहीं आता; पर दूसरों 
की पीड़ा, वेदना देख जो “करुणा” जगती है, उसकी अनुभूति सच्ची 
रसानुभूति कही जा सकती है। “दूसरों? से तात्पय ऐसे प्राणियों से 
है जिनसे हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। 'शोक” अपनी निज की 
इष्ट हानि पर होता दे ओर “करुणा” दूसरों की दुगंति या पीड़ा पर 
होती है। यही दोनों में अन्तर है। इसी अन्तर को लक्ष्य करके 
काव्यगत पात्र ( आश्रय ) की शोकपूरण व्यज्ञना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को 
आचार्या ने शोक-रस न कहकर 'करुण-रस” कहा दै। करुणा ही एक 
ऐसा व्यापक भाव है जिसकी प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति सब 
रूपों में ओर सब दुशाओं में रसात्मक होती है। इसी से भवभूति ने 
करुण-रस को ही रसानुभूति का मूल माना ओर अँगरेज कवि शेली 
ने कहा कि “सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वह्दी है को करुण प्रसंग 
लेकर चले ।” 

अब प्रकृति के नाना रूपों पर आइए । अनेक प्रकार के प्राकृतिक 
दृश्यों को सामने प्रत्यक्त देख, हम जिस मधुर भावना का अनुभव 
करते हैं; क्या उसे रसात्मक न मानना चाहिए ? जिस समय दूर तक 
फेले हरे-भरे टीलों के बीच से घूम-घूमकर बहते हुए स्वच्छन्द नालों, 
इधर-उधर उभरी हुईं बेडोल चट्टानों ओर रंग-विरंगे फूलों से गुछी 
हुई साड़ियों की रमणीयता में हमारा मन रमा रहता है, उस समय 
स्वार्थंभय जीवन की शुष्कता ओर विरसता से हमारा मन कितनी 
दूर रहता है । यह रसद॒शा नहीं तो ओर क्या है? उस समय हम 
विश्व-काव्य के एक प्रष्ठ के पाठक के रूप में रहते हें। इस अनंत 
हृश्य-काव्य के हम सदा कठपुतली की तरह काम करनेवाले अभिनेता 
ही नहीं बने रहते; कभी-कभी सहृदय दर्शक की दैसियत को भी 
पहुँच जाते हैं। जो इस दशा को नहीं पहुँचते, उनका हृदय बहुत 
संकुचित या निम्नकोटि का द्ोता है। कविता उनसे बहुत दूर की 
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चस्तु होती है; कवि वे भले द्वी समझे जाते हों। शब्द-काव्य की सिद्धि 
के लिए वस्तु-काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है। 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध दे कि रसानुभूति प्रत्यक्त या वास्तविक 
अनुभूति से स्वथा प्रथक्‌ कोई अंतद्वत्ति नहीं है, बल्कि उसी का एक 
उदात्त ओर अवदात स्वरूप है। हमारे यहाँ के आचायों ने 
रपष्ट सूचित कर दिया दै कि वासना रूप में स्थित भाव ही रसरूप 
में जगा करते हें। यह वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चलती आती 
हुई दीघ भाव-परम्परा का मनुष्य-जाति की अन्‍्तःप्रकति में निहित 
संचय है । 

स्मृति रूप-विधान 


जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ, रूपव्यापार 
हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्त 
की हुई कुछ परोक्वच वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी-कभी 
रसात्मक होता है। जब हम जन्मभूमि या स्वदेश का, बाल-सखाओं 
का, कुमार-अवस्था के अतीत दृश्यों ओर परिचित स्थानों आदि का 
स्मरण करते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति स्वाथ या शरीर-यात्रा के रूखे 
विधानों से हटकर शुद्ध भाव-क्षेत्र में स्थित हो जाती है। नीति कुशल 
लोग लाख कहा करें कि “बीती ताहि बिसारि दे”, “गड़े मुर्दे उखाड़ने 
से क्या लाभ !” पर मन नहीं मानता, अतीत के मधुसत्नोत में कभी- 
कभी अवगाहन किया ही करता है। ऐसा स्मरण वास्तविक होने 
॥. रसात्मक द्ोता है। हम सचमुच स्मरण करते हैं ओर रसमग्न 

। 
स्मृति दो प्रकार की होती दै--(क ) विशुद्ध स्मति ओर (ख) 
प्रत्यक्षा श्रित स्मृति या प्रत्यमिज्ञान । 
(क ) विशुद्ध स्व्ति 

यों तो नित्य न जाने कितनी बातों का हम स्मरण किया करते हैं 

पर इनमें से कुछ बातों का स्मरण ऐसा होता है, जो हमारी मनोवृत्ति 
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को शरीर-यात्रा के विधानों की उलमन से अलग करके शुद्ध मुक्त भाव- 
भूमि में ले जाता है। प्रिय का स्मरण, बाल्यकाल या योवनकाल के 
अतीत जीवन का स्मरण, प्रवास में स्वदेश के स्थलों का स्मरण ऐसा 
ही होता है। स्मरण? संचारी भावों में माना गया है जिसका तात्पये 
यह है कि स्मरण रसकोटि में तभी आ सकता है जब कि उसका लगाव 
किसी स्थायी भाव से हो। किसी को कोई बात भूल गई हो ओर फिर 
याद द्वो जाय, या कोई वस्तु कहाँ रखी है यह ध्यान में आ जाय तो ऐसा 
स्मरण रसक्तेत्र के भीतर न दहोगा। अब रहा यह कि वास्तविक स्मरण॒- 
किसी काव्य में वर्णित स्मरण नहीं--केसे स्थायी भावों के साथ सम्बद्ध 
होने पर रसात्मक होता है। रति, हास ओर करुणा से सम्बद्ध स्मरण 
ही अधिकतर रसात्मक कोटि में आता है। 

“लोभ ओर प्रीति? नामक निबन्ध में हम रूप, गुण आदि से 
स्वतन्त्र साहचण्ये को भी प्रेम का एक सबल कारण बता चुके हैं। 
इस साहचय्य का प्रभाव सबसे प्रबल रूप में स्मरण-क्राल के भीतर 
देखा जाता है। जिन व्यक्तियों की ओर हम कभी विशेष रूप से 
अआ्राकषित नहीं हुए थे, यहाँ तक कि जिनसे हम चिढ़ते या लड़ते- 
मगड़ते थे, देश या काल को लम्बा व्यवधान पड़ जाने पर हम उनका 
स्मरण प्रेम के साथ करते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर आते- 
जाते फेवल हमारी नजर पढ़ा करती थी, जिनको सामने पाकर 
हम किसी विशेष भाव का अनुभव नहीं करते थे; वे भी हमारी 
स्मृति में मधु में लिपटी हुई आती हैं। इस माधुये का रहस्य क्‍या 
है? जो हो, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी यह काल- 
यात्रा, जिसे जीवन कहते हैं, जिन-जिन रूपों के बीच से होती चली 
आतो है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर अपनी रागात्मक 
सत्ता के अन्तभूत करने का प्रयत्न करता है। यहाँ से वहाँ तक वह 
एक भावसत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है। ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ 
रागात्मिका वृत्ति का यह प्रसार एकीकरण या समन्विति की एक 
प्रक्रिया है । ज्ञान हमारी आत्मा के तटस्थ ( 779750८70 ) स्वरूप 
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का संकेत है; रागात्मक हृदय उसके व्यापक (]777797८70) स्वरूप का 
ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय इश्वर है। किसी व्यक्ति का वस्तु को जानना ही 
वह शक्ति नहीं है, जो उस व्यक्ति या वस्तु को हमारी अन्तस्सत्ता में 
सम्मिलित कर दे । वह शक्ति दे राग या प्रेम । 


जेसा कह आए हैं, रति, हास ओर करुणा से सम्बद्ध स्मरण 
अधिकतर रसक्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रिय का स्मरण, बालसखाओं 
का स्मरण, अतीत-जीवन के दृश्यों का स्मरण प्रायः रतिभाव से सम्बद्ध 
स्मरण होता है। किसी दीन दुखी या पीड़ित व्यक्ति के, उसकी विवर्या 
आकृति, चेष्टा आदि के स्मरण का लगाव करुणा से होता है। दूसरे 
भावों के आलम्बनों का स्मरण भी कभी रस-सिक्त होता है; पर वहीं 
जहाँ हम सहदय द्रष्टा के रूप में रहते हैं अर्थात्‌ जहाँ आलम्बन केवल 
हमारी ह्वी व्यक्तिगत भावसत्ता से सम्बद्ध नहीं, सम्पूर्ण नर-जीवन की 
भावसत्ता से सम्बद्ध द्वोते हें । 


(ख) प्रत्यभिज्ञान 


अब हम उस प्रत्यक्ष-मिश्रित स्मरण को लेते हैं जिसे प्रत्यमिज्ञान 
कहते हैं । प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्त होता है ओर बहुत सा 
अंश उसी के सम्बन्ध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति 
को हमने कहीं देखा ओर देखने के साथ ही स्मरण किया कि यह वही है 
जो अमुक स्थान पर उस दिन बहुत से लोगों के साथ झगड़ा कर रहा 
था। वह व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यच्त है। उसके सहारे से हमारे मन में 
मगढ़े का वह सारा दृश्य उपस्थित हो गया जिसका वह एक अप्भ था। 
“यह वही है” इन्हीं शब्दों में प्रत्यभिज्ञन की व्यठ्जना होती है। 


स्मृति के समान प्रत्यभिज्ञान में भी रस-संचार की बड़ी गहरी 
शक्ति होती है। बाल्य या कोमार जीवन के किसी साथी के बहुत 
दिनों पीछे सामने आने पर कितने पुराने दृश्य हमारे मन के भीतर 
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उमड़ पढ़ते हैं ओर हमारी वृत्ति उनके माधुये में किस प्रकार मग्न हो 
जाती है ! किसी पुराने पेड़ को देखकर हम कहने लगते हें कि यह वही 
पेड़ है जिसके नीचे हम अपने अमुक अमुक साथियों के साथ बेठा करते 
थे। किसी घर या चबूतरे को देखकर भी अतीत दृश्य इसी प्रकार हमारे 
मन में आ जाते हैं ओर हमारा मन कुछ ओर हो जाता है। कृष्ण के 
गोकुल से चले जाने पर वियोगिनी गोपियाँ जब जब यमुना तट पर 
जाती हैं, तब तब उनके भीतर यही भावना उठती है कि “यह वही 
यमुना-तट है?” ओर उनका मन काल का परदा फाड़ अतीत से उसके 
दृश्य-क्षेत्र में जा पहुँचता है, जहाँ श्रीकृष्ण गोपियों के साथ उस तट पर 
विचरते थे-- 
मन ह जात श्रजो वहै वा जमुना के तौर | 
प्राचीन कवियों ने भी प्रत्यभिज्ञान के रसात्मक स्वरूप का बराबर 
विधान किया है। हृदय की गूढ़ बृत्तियों के सच्चे पारखी भावसूत्ति 
भवभू ति ने शम्बूक़ का वध करके दराडकारण्य के बीच फिरते हुए राम के 
मुख से प्रत्यभिज्ञान की मार्मिक व्यंजना कराई है-- 
एते त एवं गिरयो विस्वन्मयूरा- 
स्तान्येव मत्त-हरिणानि वनस्थल्लानि | 
आमंजु वंजुललतानि च तान्‍्यमूनि 
नीरन्प्र-नील निचुल्ानि सरित्तटानि ॥ 
एक दूसरे प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का रसात्मक प्रभाव प्रदर्शित करने 
के लिए ही उक्त कवि ने उत्तर राम-चरित में चित्रशाला का समावेश 
किया है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्यमिज्ञान की रसात्मक दशा में 
मनुष्य मन में आई हुई वस्तुओं में ही रमा रहता है, अपने व्यक्तित्व 
को पीछे डाले रहता है। 
दशा की विपरीतता की भावना लिए हुए जिस प्रत्यभिज्ञान का 
उदय होता है, उसमें करुणावृत्ति के संचालन की बड़ी गहरी शक्ति 
होती है। कवि ओर वक्ता बराबर उसका उपयोग करते हैं। जब दम 
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किसी ऐसी बस्ती, ग्राम या घर के खँडद्दर को देखते हैं जिसमें किसी समय 
हमने बहुत चहल-पहल या सुखसमृद्धि देखी थी तब “यह वही है” की 
भावना हमारे हृदय को अनिवचनीय करुण स्रोत में मप्न करती है । 
अँगरेजी के परम भावुक कवि गोल्डस्मिथ ने एक अत्यन्त मार्मिक स्वरूप 
दिखाने के लिए 'ऊजड़ ग्राम” की रचना की थी । 


स्तृत्याभासत कटपना 


अब तक हमने रसात्मक स्मरण ओर रसात्मक प्रत्यभिज्ञान को 
विशुद्ध रूप में देखा है अर्थात्‌ ऐसी बातों के स्मरण का विचार किया है 
जो पहले कभी हमारे सामने हो चुकी दै। अब हम उस कल्पना को लेते 
हें जो स्म्रति या प्रत्यभिज्ञान का सारा रूप धारण करते श्रवृत्त होती है। 
इस प्रकार की स्मृति या प्रत्यमिज्ञान में पहले देखी हुई वस्तुओं या बातों 
के स्थान पर या तो पहले सुनी या पढ़ी हुई बातें हुआ करती हैं झथवा 
अनुमान द्वारा पूणंतया निश्चित । बुद्धि ओर वाणी के प्रसार द्वारा 
मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्त बोध तक ही परिमित नहीं रहता, वत्तमान के आगे 
पीछे भी जाता है। आगे आनेवाली बातों से यहाँ प्रयोजन नहीं ; 
प्रयोजन है अतीत से । अतीत की कल्पना भावुकों में स्मृति की सी सजीवता 
प्राप्त करती है ओर कभी-कभी अतीत का कोई बचा हुआ चिह्न पाकर 
प्रत्यभिज्ञान का सा रूप ग्रहण करती दै। ऐसी कल्पना के विशेष 
मामिक प्रभाव का कारण यह है कि यह सत्य का आधार लेकर खड़ी 
होती है। इसका आधार या तो आपप्त शब्द ( इतिद्दास ) होता है 
अथवा शुद्ध अनुमान । 

पहले हम स्मृत्याभास कल्पना के उस स्वरूप को लेते हैं जिसका 
आधार आप्र शब्द या इतिहास होता है। जेसे अपने व्यक्तिगत अतीत 
जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है, वेसे ही समष्टिरूप में अतीत 
नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना होती है। जो इति- 
हास के संकेत पर जगती द्वे। इसकी मार्मिकता भी निज के अतीत 
जीवन की स्मृति की मामिकता के ही समान होती है। मानव जीवन की 


१७ 
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चिरकाल से चली आती हुईं अखण्ड परम्परा के साथ तादात्म्य की यह 
भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता, अखंडता ओर व्यापकता 
का आभास देती है। यह स्म्वति-स्वरूपा कल्पना कभी-कभी प्रत्यभिज्ञान 
का भी रूप धारण करती है। प्रसंग उठने पर जेसे इतिहास द्वारा ज्ञात 
किसी घटना या दृश्य के ब्योरों को कहीं बेठे-बेठे हम मन में लाया 
करते हैं ओर कभी-कभी उनमें लीन हो जाते हैं, वेसे ही किसी इतिहास- 
प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर हमारी कल्पना चट उस स्थल पर घटित 
किसी मार्मिक पुरानी घटना अथवा उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐति- 
दासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है, जहाँ से हम फिर वत्तंमान 
की ओर लोटकर कहने लगते हैं कि “यह वही स्थल दे जो कभी 
सजावट से जगमगाता था, जहाँ अमुक सम्राट सभासदों के बीच 
सिंहासन पर विराजते थे; यह वहीं फाटक हे जिस पर ये वीर 
अदभुत पराक्रम के साथ लड़े थे इत्यादि ।” इस प्रकार हम उस काल 
से लेकर इस काल तक अपनी सत्ता के प्रसार का आरोप क्‍या 
अनुभव करते हैं । 

सूच्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमें जितनी ही गद्दरी 
भावुकता होगी, जितनी तत्पर कल्पना शक्ति होगी, उसके मन में उतने 
ही अधिक ब्योरे आएँगे ओर पूण चित्र खड़ा होगा । इतिहास का कोई 
भावुक ओर कल्पना-सम्पन्न पाठक यदि पुरानी दिल्ली, कन्नोज, थानेसर, 
चित्तोड़, उल्जयिनी, विदिशा इत्यादि के खंडहरों पर पहले पहल भी जा 
खड़ा होता है, तो उसके मन में वे सब बातें आ जाती हैं जिन्हें उसने 
इतिद्दासों में पढ़ा था या लोगों से सुना था। यदि उसकी कल्पना तीकत्र 
ओर प्रचुर हुईं तो बड़े-बड़े तोरणों से युक्त उन्नत प्रासादों की उत्तरीय 
आर उष्णीषधारी नागरिकों की, अलक्त-रंजित चरणों में पड़े हुए नूपुरों 
की मंकार की, कटि के नीचे लटकती हुई कांची की लड़ियों की, घूप- 
वासित केश-कलाप आओर पत्रभंग मणिडत गंडस्थल की भावना उसके 
मन में चित्र सी खड़ी होगी। उक्त नगरों का यह रूप उसने कभी 
देखा नहीं है, पर पुस्तकों के पठन-पाठन से इस रूप की कल्पना उसके 
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भीतर संस्कार के रूप में जम गई है, जो उन नगरों के ध्वंसावशेष के 
प्रत्यक्ष दर्शन से जग जाती है । 

एक बात कह देना आवश्यक है कि आप्र वचन या इतिहास के 
संकेत पर चलनेवाली कल्पना या मूत्त भावना अनुमान का भी सहारा 
लेती है। किसी घटना का वयान करने में इतिहास उस घटना के 
समय की रीति, वेश-भूषा, संस्क्रृति आदि का ब्योरा नहीं देता चलता । 
अतः किसी ऐतिहासिक काल का कोई चित्र मन में लाते समय ऐसे 
ब्योरों के लिए अपनी जानकारी के अनुसार हमें अनुमान का सहारा 
लेना पड़ता है । 

यह तो हुई आप्त शब्द या इतिद्दास पर आश्वित स्म्ृति-रूपा या 
प्रत्यभिज्ञान-रूप कल्पना । एक प्रकार की प्रत्यभिज्ञान-रूप कल्पना 
होती है जो बिलकुल अनुमान के ही सहारे पर खड़ी होती ओर चलती 
है। यदि हम एकाएक किसी अपरिचित स्थान के खँडहरों में पहुँच जाते 
ह्ैं--जिसके सम्बन्ध में हमने कहीं कुछ सुना या पढ़ा नहीं ददै--तो भी 
गिरे पड़े मकानों, दीवारों, देवालयों आदि को सामने पाकर हम कभी- 
कभी कह बेठते हें कि “यह वही स्थान है जहाँ कभी मित्रों की मंडली 
जमती थी, रमणियों का हास-विलास होता था, बालकों का क्रीड़ा-रव 
सुनाई पड़ता था इत्यादि” कुछ चिह्न पाकर केवल अनुमान के संकेत 
पर ही कल्पना इन रूपों ओर व्यापारों की योजना में तत्पर हो गई । ये 
रूप ओर व्यापार हमारे जिस मार्मिक रागात्मक भाव के आलम्बन होते 
हैं, उसका हमारे व्यक्तिगत योग-क्षेम से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः उसकी 
रसात्मकता स्पष्ट दे। 

अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकषण हैे। 
अथपरायण लाख कहा करें कि “गड़े मुर्दे उखखाड़ने से क्या फायदा! 
पर हृदय नहीं मानता; बार-बार अतीत की ओर जाया करता है 
अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता । इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। 
हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति-ल्लोक दे जहाँ वद्द अनेक प्रकार के 
बन्धनों से छूटा रहता है ओर अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वत्तमान 
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हमें अंधा बनाये रहता है, अतीत बीच-बीच में हमारी आँखें खोलता 
रहता है। में तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखलाने 
वाला दपंण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता 
हुआ दुर्भेच्य परदा रहता है। बीती बिसारनेवाले “आगे की सुध” रखने 
का दावा किया करें, परिणाम अशान्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 
वत्तमान के सँभालने ओर आगे की सुध रखने का डंका पीटनेवाले 
संसार में जितने ही अधिक द्वोते जाते हैं, संघ-शक्ति के प्रभाव से 
लीवन की उलमभनें उतनी ही बढ़ती जाती ढें। बीती बिसारने का 
अभिप्राय है जीवन की अखंडता ओर व्यापकता की अनुभूति का 
विसजन; सहृदयता ओर भावुकता का भंग--केवल अथ की 
निष्ठुर क्रोड़ा । 

कुशल यही है कि जिनका दिल सह्दी सलामत है, जिनका हृदय 
मारा नहीं गया है; उनकी दृष्टि अतीत की ओर जाती है। क्‍यों जाती 
है, क्या करने जाती है, यह बताते नहीं बनता। अतीत कल्पना का 
लोक है, एक प्रकार का स्वप्न-लोक है, इसमें तो सन्देह नहीं। अतः 
यदि कल्पना-लोक के सब खंडों को सुखपूण मान लें तब तो प्रश्न 
टेढ़ा नहीं रह जाता, कट से यह कहा जा सकता है कि वह सुख 
प्राप्त करने जाती है। पर क्‍या ऐसा माना जा सकता है ? हमारी 
समझ में अतीत की ओर सुढड़-मुड़कर देखने की प्रव्गचि सुख-दुख की 
भावना से परे है। स्मृतियाँ हमें केवल सुख-पूण दिनों की माँ कियाँ 
नहीं समझ पड़तीं। वे हमें लीन करती हैं, हमारा ममेस्पर्श करती हैं, 
बस इतना द्वी हम कह सकते हें। यही बात स्मृत्याभास कल्पना के 
सम्बन्ध में भी समकनी चाहिए। इतिहास द्वारा ज्ञात बातों की मूत्त- 
भावना कितनी मामिक, कितनी लीन करनेवाली होती है, न सहृदयों 
से छिपा है, न छिपाते बनता है। मनुष्य की अन्‍्तः प्रकृति पर इसका 
प्रभाव स्पष्ट है। जेसा कि कहा जा चुका दे, इसमें स्मृति की सी 
सजीवता द्ोती है। इस मामिक्र प्रभाव ओर सजीवता का मूल है 
सत्य। सत्य से अनुप्राणित होने के कारण ही कल्पना स्मृति ओर 
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प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करती है। कल्पना के इस स्वरूप की 
सत्य-मूलक सजीवता ओर मार्मिकता का अनुभव करके ही संस्कृत के 
पुराने कवि अपने महाकाव्य ओर नाटक इतिहास-पुराण के किसी बदृत्त का 
आधार लेकर रचा करते थे । 

सत्य” से यहाँ अभिप्राय केवल वस्तुतः घटित वृत्त ही नहीं, 
निश्चयात्मकता से प्रतीत वृत्त भी है। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध चली 
आया रही है, वह यदि पक्के प्रमाणों से पुष्ट भी न हो, तो भी लोगों के 
विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की स्मृति-स्वरूपा कल्पना का आधार 
हो जाती है। आवश्यक होता है केवल इस बात का बहुत दिनों से 
जमा हुआ विश्वास कि इस प्रकार की घटना इस स्थल पर हुई थी। 
यदि ऐसा विश्वास सवंधा विरुद्ध प्रमाण उपस्थित होने पर विचलित 
हो जायगा तो वेसी सजीव कल्पना न जगेगी। संयोगिता के स्वयंत्र 
की कथा को लेकर कुछ काव्य ओर नाटक रचे गये। ऐतिहासिक 
झनुसंधान द्वारा वह सारी कथा अब कल्पित सिद्ध हो गई है। अतः 
इतिहास के ज्ञाताओं के लिए उन काव्यों या नाटकों में वर्णित घटना 
का प्रहण शुद्ध कल्पना की वस्तु के रूप में होगा, स्मृत्याभास कल्पना की 
वस्तु के रूप में नहीं । 

पहले कहा जा चुका है कि मानव जीवन का नित्य ओर प्रकृत 
स्वरूप देखने के लिए दृष्टि जेसी शुद्ध होनी चाहिए, बेसी अतीत के 
क्षेत्र के बीच ही वह होती है। वत्तमान में तो हमारे व्यक्तिगत राग- 
दंष से वह ऐसी बँधी रहती है कि हम बहुत सी बातों को देखकर 
भी नहीं देखते। प्रसिद्ध प्राचीन नगरों ओर गढ़ों के खँडददर राज्- 
प्रासाद आदि जिस प्रकार सम्राटों के ऐश्वये, विभूति, प्रताप, आमोद- 
प्रमोद ओर भोग-विलास के स्मारक हैं, उसी प्रकार उनके अवसाद, 
विशाद, नेराश्य ओर घोर पतन के । मनुष्य की ऐश्वयं, विभूति, सुख- 
सोन्दर्य की वासना अभिव्यक्त होकर जगत्‌ के किसी छोटे या बड़े खंड 
को अपने रंग में रंगकर मानुषी सजीवता प्रदान करती है। देखते- 
देखते काल उस वासना के आश्रय मनुष्यों को हटाकर किनारे कर 
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देता है। धीरे धीरे उनका चलाया इुआ ऐश्वय-विभूति का वह रंग 
भी मिटता जाता दै। जो कुछ शेष रह जाता दै, वह बहुत दिनों तक 
ईंट पत्थर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है । संसार का पथिक 
मनुष्य उसे अपनी कहानी समझकर खसुनाता है, क्‍योंकि उसके भीतर 
मलकता है जीवन का नित्य ओर प्रकृत स्वरूप । 

कुछ व्यक्तियों के स्मारक चिह्न तो उनके पूरे प्रतिनिधि या प्रतीक बन 
जाते हैं ओर उसी प्रकार हमारी घृणा या प्रेम के आलम्बन को जगाते 
हैं जिस प्रकार लोक के बीच अपने जीवनकाल में व्याक्त थे। ऐसे व्यक्ति 
घृणा या प्रेम को अपने पीछे भी बहुत दिनों तक जगत्‌ में जगाते रहते 
हैं। ये स्मारक न जाने कितनो बातें अपने पेट में लिए कहीं खड़े, कहीं 
बेंठे, कहीं पड़े हैं । 

किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही---शायद्‌ काल की 
कृपा से--बने रह जाते हैं अथवा जान-बूककर छोड़े जाते हैं। जान- 
बूफकर कुछ स्मारक छोड़ जाने की कामना भी मनुष्य की प्रकृति के 
अन्तर्गत है। अपनी सत्ता के सबथा लोप की भावना मनुष्य को असह्य 
है। अपनी भोतिक सत्ता तो वह बनाए नहीं रख सकता, अतः वह 
चाहता हे कि उस सत्ता की स्म्रति ही किसी जन-समुदाय के बीच बनी 
रहे । बाह्य जगत्‌ में नहीं तो अन्तजंगत्‌ के किसी खंड में ही वह बना 
रहना चाहता है। इसे हम अमरत्व की आकांच्ता या आत्मा के नित्यत्व 
का इच्छात्मक आभास कह सकते हैं। अपनी स्मृति बनाए रखने के 
लिए कुछ मनस्वी कला का सहारा लेते हैं ओर उसके आकषक सोनन्‍्दर्य 
की प्रतिष्ठा करके विस्म्ृत के खड़ में फोंकनेवाले काल हाथों को बहुत 
दिनों तक--सहस्नों वर्ष तक--थामे रहते हैं। इस प्रकार ये स्मारक कांल 
के हाथों को कुछ थामकर मनुष्य की कई पीढ़ियों की आँखों से आँधू 
बहवाते चले चलते हैं। मनुष्य अपने पीछे होनेवाले मनुष्यों को अपने 
लिए रुल्लाना चाहता दे । 

सम्राटों की अतीत जीवन-लीला के ध्वस्त रंगमग्च वेषम्य की 
एक विशेष भावना जगाते हैं। उनमें जिस प्रकार भाग्य के ऊँचे से 
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ऊँचे उत्थान का दृश्य निहित रहता है वेसे ही गहरे से गहरे पतन का 
भी। जो जितने ही ऊँचे पर दिखाई देता है, गिरने पर वह उतना दी 
नीचे जाता दिखाई देता है। दर्शों को उसके उत्थान की ऊँचाई 
जितनी कुतूहलपूर्यणा ओर विस्मयकारिणी होती है, उतनी ही उसके पतन 
की गहराई मार्मिक ओर आकषक होती है। असामान्य की ओर लोगों 
की दृष्टि भी अधिक दोड़ती है ओर टकटकी भी अधिक लगती है। 
अत्यन्त ऊँचाई से गिरने का दृश्य कोई कुतूहल के साथ देखता है, कोई 
गंभीर वेदना के साथ | 

जीवन तो जीवन, चाहे राजा का हो चाहे रंक का। उसके सुख 
ओर दुःख दो पक्च होंगे ही। इनमें से कोई पत्च स्थिर नहीं रह सकता । 
संसार ओर स्थिरता ? अतीत के लम्बे चोड़े मेदान के बीच इन 
उभय पत्तों की घोर विषमता सामने रखकर कोई भावुक जिस भाव- 
धारा में द्बता है, उसी में ओरों को डुबाने के लिए शब्द स्रोत भी 
बहाता है। इस पुनीत भावधारा में अवगाहन करने से वत्तमान 
की--अपने पराये की--लगी-लिपटी मेल छंटती है ओर हृदय स्वच्छ 
होती है। ऐतिहासिक व्यक्तियों या राजकुलों के जीवन की जिन 
विशेषताओं की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, वे प्राय दो 
ढंग की होती हें--सुख-दु:ःख-सम्बन्धिनी तथा उत्थान-पतन-सम्बन्धिनी । 
सुख दुःख की विषमता की ओर जिसकी भावना प्रब्नत्त होगी, वह एक 
ओर तो जीवन का भोग-पतक्त--योवन-मद, विलास की प्रभूत सामग्री 
कला-सोन्द््य की जगमगाहट, राग-रद्र ओर आमोद-प्रमोद की चहल- 
पहल--ओर दूसरी ओर अवसाद, नेराश्य कष्ट, वेदना इत्यादि 
के दृश्य मन में लायेगा । बढ़े-बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन को लेकर 
भी वह ऐसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम इत्यादि की 
भावना वह इतिहास-विज्ञ पाठक की सहदयता पर छोड़ देगा। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि सुख ओर दुःख के बीच का वेषम्य जेसा 
मार्मिक होता है वेसा ही उन्नति ओर अबवनति, प्रताप ओर ह्वास 
के बीच का भी। इस वेषम्य-प्रदर्शन के लिए एक ओर तो किसी के 
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पतन-काल के असामथ्यं, दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के 
दृश्य सामने रखे जाते हैं, दूसरी ओर उसके ऐश्वय-फाल के प्रताप, तेज, 
पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण किये जाते हैं । 

इस दुःखमय संसार में सुख की इच्छा ओर प्रयत्न प्राणियों का 
लक्षण दैे। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों,में विकसित हुआ 
है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रबल, कितनी शक्ति-शालिनी निकली ! 
न जाने कब से वह प्रकृति को काटती-छॉटती संसार का काया-पलट 
करती चली आ रही है। वह शायद अनन्त है, “आनन्द” का अनन्त 
प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को साथ 
लेकर उसने कहीं बहुत दूर स्वर की रचना की। चतुवर्ग में इसी सुख 
का नाम “काम” है। यद्यपि देखने में 'अथ्थः ओर 'काम”ः अलग-अलग 
दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो “अथ? “काम! का ही एक साधन 
ठह्दरता है, साध्य रहता है काम या सुख ही। अथ्थ है संचय, आयो- 
जन ओर तेयारी की भूमि; काम, भोग भूमि है मनुष्य कभी अर्थ- 
भूमि पर रहता है कभी काम-भूमि पर। अथ्थ ओर काम के बीच 
जीवन बाँटता हुआ वह चला चलता है। दोनों का ठीक सामंजस्य 
सफल जीवन का लक्षण है। जो अनन्य भाव से अपथं-साधना में ही 
लीन रहेगा वह हृदय खो देगा; जो आँख मूँदकर कामचर्य्या में ही 
लिप्त रहेगा, वह किसी अथ का न रहेगा। अकबर के जीवन में अर्थ 
ओर काम का सामञ|जस्य रहा । ओरहइजेब बराबर अथंभूमि पर ही 
रहा । सुहम्मदशाह सदा काम-भूमि पर ही रहकर रंग बरसाता रहा । 


कल्पना 


काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी की क्रिया से होता है। आज- 
कल तो “भाव” की बात दृब-सी गई है, केवल इसी का नाम लिया 
जाता है, क्‍योंकि “कवि की नूतन र॒ृष्टि' केवल इसी की कृति समम्री 
जाती है। पर जेसा कि हम अनेक स्थलों पर कट्द चुके हें, काव्य के 
प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रदत्त होती 
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है ओर हृदय पर प्रभाव डालती है। हृदय के ममंस्थल का रूपश तभी 
होता हद जब जगत्‌ या जीवन का कोई सुन्दर रूप, मार्मिक दशा या 
तथ्य मन में उपस्थित होता हे। ऐसी दशा या तथ्य की चेतना से 
मन में कोई भाव जगता है, जो उस दशा या तथ्य की मार्मिकता का 
पूर्ण अनुभव करने ओर कराने के लिए उसके कुछ चुने हुए 
ब्योरों की मूत्त भावनाएँ खड़ी करता है। कल्पना का यह 
भ्रयोग प्रस्तुत के सम्बन्ध में समकना चाहिए जो विभाव के पक्ष के 
अन्तगत है #शूंगार, रोद, वीर, करुण आदि रसों के आलंबनों 
ओर उद्दी पनों के वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के वर्णगान सब इसी विभाव-पक्ष 
के अन्तर्गत हैं । 

सारा रूप-विधान कल्पना ही करती है अतः अनुभाव कह्टे जाने 
वाले व्यापारों ओर चेष्टाओं द्वारा आश्रय को जो रूप दिया जाता हे 
वह भी कल्पना ही द्वारा। पर भावों के द्योतक शारीरिक व्यापार या 
चेष्टाएँ परिमित होती हैं, वे रूढ़ या बँधी हुईं होती हैं। उनमें नयेपन 
की गुझल्लायश नहीं, पर आश्रय के वचनों की अनेकरूपता की 
सीमा नहीं। इन वचनों की भी कवि द्वारा कल्पना ही की 
जाती है । 

वचनों द्वरा भाव-व्यज्ञना के क्षेत्र में कल्पना को पूरी स्वच्छन्दता 
रहती है। भाव की ऊँचाई, गहराई की कोई सीमा नहीं। उसका 
प्रसार लोक का अतिक्रमण कर सकता दे। उसकी सम्यक्‌ व्यंजना 
के लिए प्रकृति के वास्तविक विधान कभी-कभी पर्याप्त नहीं जान 
पड़ते। मन की गति का वेग अबाधघ होता है। प्रेम के वेग में प्रेमी 
प्रिय को अपनी आँखों में बसा हुआ कहता है, उसके पाँव 
रखने के लिए पलकों के पाँवड़े बिछाता है, उसके अभाव में दिन 
के प्रकाश में भी चारों ओर शून्य या अन्धकार देखता है, अपने 
शरीर की भस्म उढ़ाकर उसके पास तक पहुँचाना चाहता दै। इसी 
प्रकार क्रोध के वेग में मनुष्य शत्रु को पीसकर चटनी बना डालने 
के लिए खड़ा होता है, उसके घर को खोदकर तालाब बना डालने 
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की प्रतिज्ञा करता है। उत्साह या वीरता की उमंग में वह समुद्र पाट देने, 
पहाड़ों को उखाड़ फेंकने का होसला प्रकट करता है । 

ऐसे लोकोत्तर विधान करनेवाली कल्पना में भी यह देखा जाता हे 
कि जहाँ का्ये-कारण विवेचन-पूवक वस्तु व्यंजना का टेढ़ा रास्ता पकड़ा 
जाता है, वहाँ वेचित्र्य ही वेचित्रय रह जाता है, मार्मिकता दब जाती है। 
जैसे, यदि कोई कहे कि “कृष्ण के वियोग में राधा का दिन-रात रोना 
सुनकर लोग घर घर में नावें बनवा रहे हैं? तो यह कथन मार्मिकता का 
हद के बाहर जान पड़ेगा । 

विभाव-पक्त के ही अन्तगंत हम उन सब प्रस्तुत वध्तुओं ओर 
व्यापारों को भी लेते हैं जो हमारे मन में सोन्दर्य, माघुय्ये, दीप्ि 
कान्ति, प्रताप, ऐश्वयं, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते हें। 
ऐसी वस्तुओं ओर व्यापारों की योजना करनेवाली प्रतिभा भी विभाव- 
विधायिनी ही समकनी चाहिए। कवि कभी-कभी सोन्दय्य, माधुय्य 
दीप्ति इत्यादि की अनूठी सृष्टि खड़ी करने के लिए चारों ओर से 
सामग्री एकत्र करके पराकाष्ठा को पहुँची हुई लोकोत्तर योजना करते 
हैं। यह भी कवि कम के अन्‍्तगंत है, पर सवत्र अपेक्तित उसकी 
कोई नित्य प्रक्रिया नहीं। मन के भीतर लोकोत्तर उत्कष की रा कियाँ 
तेयार करना भी कल्पना का एक काम है। इस काम में कविता 
उसे प्रायः लगाया करती है। कुछ लोग तो कल्पना ओर कविता का 
यही काम बताते हें--खासकर वे लोग जो काव्य को स्वप्न का 
सगा भाई मानते हैं। जेसे स्वप्न को वे अन्तस्संज्ञा में निहित अतृप्त 
वासनाओं की अन्तव्यजना कहते हैं, वेसे ही काव्य को भी। संसार 
में जितना अद्भत, सुन्दर, मधुर, दीप्त हमारे सामने आता है; जितना 
सुख, समृद्धि, सद्बृत्ति, सद्भाव, प्रेम, आनन्द हमें दिखाई पढ़ता हे 
उतने से तृष्त न होने के कारण अधिक की इच्छाएँ हमारी अन्‍्तस्संज्ञा 
में दबी पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार शक्ति, उम्रता प्रचंडता, उथल- 
पुथल ध्वंस इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते हैं 
उतने बढ़े-चढ़े रूपों में कहीं न देख हमारी इच्छा चेतना या संज्ञा के 
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नीचे अज्ञात दशा में दबी पड़ी रदती है। वेही इच्छाएं तृप्ति के लिए 
कविता के रूप में व्यक्त होती हैं ओर श्रोताओं को भी तृप्त करती हैं । 

इस सम्बन्ध में हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि काव्य सवथा 
स्वप्न के रूप की वस्तु नहीं हैे। स्वप्न के साथ यदि उसका कुछ मेल 
है तो केवल इतना ही कि स्वप्न भी हमारी बाह्य इन्द्रियों के सामने नहीं 
रहता ओर काव्य-वस्तु भी। दोनों के आविर्भाव का स्थान भर एक है | 
स्वरूप में भेद दे । कल्पना में आई हुईं वस्तुओं को प्रतीति से स्वप्न में 
दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की प्रतीति भिन्‍न प्रकार की होती है । स्वप्न 
काल की प्रतीति प्राय: प्रत्यक्त ही के समान होती है। दूसरी बात यह दे 
कि काव्य में शोक के प्रसंग भी रहते हैं। शोक की वासना की तृप्रि 
शायद ही कोई प्राणी चाहता हो । 

उपयुक्त सिद्धान्त का ही एक अंग काम-वासना का सिद्धांत जिसके 
अनुसार काव्य का सम्बन्ध ओर कलाओं के समान कामवासना की 
तृप्ति से है। यहाँ पर इतना ही समझ रखना आवश्यक दे कि यह मत 
काव्य को 'ललितकलाओं?” में गिनने का परिणाम है। कलाओं के 
सम्बन्ध में, जिनका लक्ष्य केवल सोन्दय की अनुभूति उत्पन्न करना है, 
यह मत कुछ, ठीक कहा जा सकता द्वे। इसी से ६४७ कलाओं का उल्लेख 
हमारे यहाँ काम शास्त्र के भीतर हुआ है | पर काव्य की गिनती कलाओं 
में नहीं की गई है। 

अब तक जो कुछ कहा गया है, वह प्रस्तुत के सम्बन्ध में है। पर 
काव्य में प्रस्तुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत भी बहुत अधिक अपेत्तित 
होता है, क्योंकि साम्य-भावना काव्य का बड़ा शक्तिशाली अम्ल है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अप्रस्तुत की योजना भी कल्पना ही द्वारा 
होती है। आधुनिक पाश्चवात्य समीक्ता-क्षेत्र में तो कल्पना? शब्द से 
अधिकतर अप्रस्तुत विधायिनी कल्पना ही समझी जाती है। अप्रस्तुत 
की योजना के सम्बन्ध में भी वही बात समझनी चाहिए जो प्रस्तुत के 
सम्बन्ध में हम कह आये हैं अर्थात्‌ उसकी योजना भी यदि भाव के 
संकेत पर होगी; सोन्द्ये, माधुय, भीषणाता, कान्ति, दीप्ति इत्यादि की 
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भावना में वृद्धि करनेवाली होगी, तब तो वह काव्य के प्रयोजन की होगी; 
यदि केवल रंग, आकृति, छोटाई आदि का ही हिसाब-किताब बेठाकर 
कं जायगी तो निष्फल ही नहीं बाधक भी द्वोगी। भाव की प्रेरणा से जो 
अप्रस्तुत लाए जाते हैं. उनकी प्रभविष्णुता पर कवि की दृष्टि रहती है; 
इस बात पर रहती है कि इनके द्वारा भी वेसी ही भावना जगे जेसी प्रस्तुत 
के सम्बन्ध में दे । 

केवल शाख्र-स्थिति-सम्पादन से कविकम की सिद्धि समझ कुछ 
ह्ोगों ने स्री की कटि की सृक्ष्मता व्यक्त करने के लिए भिड़ या सिहिनी 
की कटि सामने रख दी है; चन्द्र-मंडल ओर सूर्य-मंडल के उपमान के 
लिए दो घंटे सामने कर दिये हैं । पर ऐसे अप्रस्तुत विधान केबल छोटाई 
बढ़ाई या आकृति को ही पकड़कर, केवल उसी का हिसाब-किताब 
बेठाकर हुए हैं; उस सोन्दय की भावना की प्रेरणा से नहीं जो उस 
नायिका या चन्द्रमंडल के सम्बन्ध में रही होगी। यह देखकर सनन्‍्तोष 
होता है कि हिन्दी की वतमान कविताओं में प्रभाव-साम्य पर ही विशेष 
टष्टि रहती है। 

भाषा-शेली को अधिक व्यत्ञक, मार्मिक ओर चमत्कारपूर् बनाने में 
भी कल्पना ही काम करती है। कल्पना की सहायता यहाँ पर भाषा 
की लक्षणा ओर व्यज्जना नाम की शक्तियाँ करती हैं | लक्षणा के सहारे 
ही कवि ऐसी भाषा का प्रयोग बेघड़क कर जाते हैं जेसी सामान्य व्यवहार 
में नहीं सुनाई पड़ती। ब्रजभाषा के कवियों में धनानन्द इस प्रसंग में 
सबसे अधिक उल्लेख-योग्य हें | भाषा को वे इतनी वशवरत्ति नी सममते थे 
कि अपनी भावना के प्रवाह के साथ उसे जिशर चाहते थे उधर बेघड़क 
मोढ़ते थे | कुछ उदाहरण लीजिए-. 

(१) अरसानि गही वह बानि कछू सरसानि सों आनि निहोरत हे, 


(२) इ हैं सोऊ घरी भाग-उघरी शआआानन्दधन सुरस बरसि, लाल, देखिहौ 
हमें हरी | 
(३) उघरो जग छाय रहे घनञ्लॉनद चातक ज्यों तकिए अब तों | 
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(४) मिलत न केहूँ भरे रावरी अमिलताई हिये में किये बिसाल जे 
बिछोह छत हैं | 

(५) भूलनि चिन्हारि दोऊ है न हो हमारे ताते बिसरनि रावरी हमें लै 
बिसरति है | 

(६) उजरनि वसी है हमारी अँखियानि देखो, सुबस सुदेश जहाँ भावत 
बसत हो । 

ऊपर के उद्धरणों के पतले टाइपों में छपे स्थलों में भाषा की 
मार्मिक वक्रता एक-एक करके देखिए। (१) बानि धीमी या शिथिल 
पड़ गई- कहने में उतनी व्यश्लकता न दिखाई पढ़ी, अतः कवि ने 
कृष्ण का आलस्य न कहकर उनकी बानि ( आदत ) का आलस्य करना 
कहा । (२) अपने को खुले भाग्यवाली न कहकर नायिका ने उस घड़ी 
को खुले भाग्यवाली कहा, इससे सोभाग्य दशा एक व्यक्ति ही तकन 
रहकर उस घड़ी के भीतर सम्पूर्या जगत में व्याप्त प्रतीत हुईं। विशेषण 
के इस विपय्यय से कितनी व्यज्लकता आगई ! (३) मेघ का छाना ओर 
उघड़ना तो बराबर बोला जाता है, पर कवि ने मेघ के छाये रहने 
ओर श्रीकष्ण के आँखों में छाये रहने के साथ ही साथ जग का उघड़ना 
( खुलना, तितर-बितर द्वोना या तिरोहित होना ) कह दिया जिसका 
लक्ष्याथं इुआ जगत के फेले हुए प्रपद्च का आँखों के सामने से हट 
जाना, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ना। (४) क॒ष्ण की अमिलताई 
( न मिलना ) हृदय के घाव में भी भर गई है जिससे उसका मुँह नहीं 
मिलता ओर वह नहीं पूजता | भरा भी रहना ओर न भरना या पूजना 
में विरोध का चमत्कार भी हे। (५) हम कभी-कभी आत्मविस्म्त हो 
जाती हैं; इससे जान पड़ता है कि आप हमें लिए-दिए भूलते हैं अर्थात्‌ 
उधर आप हमें भूलते दें, इधर हमारी सत्ता द्दी तिरोहित हो जाती है। 
(६) हमारी आँखों में उजाड़ बसा दे। अर्थात्‌ आँखों के सामने 
शून्य दिखाई पढ़ता दे। इसमें भी विरोध का चमत्कार अत्यन्त 
आकषक हे । 

आज-कल हमारी वत्तमान काव्यधारा .की प्रवृत्ति इसी प्रकार की 
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लाक्षणिक वक्ता की ओर विशेष है। यह अच्छा लक्षण दै। इसके 
द्वारा हमारी भाषा की अभिव्यश्ञना-शक्ति के प्रसार की बहुत कुछ 
आशा है। श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त की रचना से कुछ उदाहरण लेकर 
देखिए-- 

(१) धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मघुमय गान । 

(२) रुदन, क्रीड़ा, आलिंगन । 

शशि की सी ये कलित कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर में | 

(३) मर्म पीड़ा के दास । 

(४) अहृह ! यह मेरा गीला गान | 

(४) तड़ित सा, सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान 

प्रभा के पलक मार, उर चीर 

गूढ़ गजेन कर जब गम्भीर | 

(६) लाज में लिपटी उषा समान | 

घनानन्द का वाग्विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अरब ऊपर के 
उद्धरणों के मोटे टाइपों में छपे प्रयोगों की लाक्षणिक प्रक्रिया देखिए-- 

(१) धूलि की ढेरी--तुच्छु या असार कहा जानेवाला संसार। मधुमय 
गान -- मधुमय गान के विषय - मधुर ओर सुन्दर वस्तुएँ। कलाएँ किलक 
रही हैं -जोर से हँस रही हैं - आनन्द का प्रकाश कर रही हैं | 

(३) दीड़ो| के हास - पीड़ा का विकास या प्रसार | (विरोध का चमत्कार ) 
(४) गीला गान आद्र' हृदय या अश्रपूण व्यक्ति की घाणी। ( सामान्य 
कथन मे जो गुण व्यक्ति का कहा जाता है वह गान का कहा गया; विशेषण- 
विपर्य्यय ) (५) प्रभा के पलक मार -पतत पत्त पर चमककर | गृढ़ गजन +- 
छिपी हुई इृदय की घड़कन (६) लाज - लजा से उत्पन्न ललाई | 

इन प्रयोगों का आधार या तो किसी न किसी प्रकार की साम्य 
भावना है अथवा किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीक के रूप में ग्रहण । 
दोनों बातें कल्पना ही के द्वारा होती हैं। उपलक्षणों या प्रतीकों का एक 
प्रकार का चुनाव है जो मूत्तिमत्ता, मामिकता या आतिशय्य आदि की 
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दृष्टि से होता दहै--जेसे, शोक या विषाद के स्थान पर अश्र हर ओर 
आनन्द के स्थान पर हास, प्रिय-प्रेमी के लिए मुकुल-मधुप, योवन-काल 
या संयोग-काल के लिए मधुमास, शुश्र के स्थान पर ग्जत या हँस, 
दीप्त के स्थान पर स्वण इत्यादि। यह सारा व्यवसाय कल्पना 
हीकादहै। 

काव्य की पूणा अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि ओर 
श्रोता दोनों के लिए अनिवाय्य हे। काव्य की कोई उक्ति कान में 
पड़ते समय जब काव्य-बस्तु के साथ साथ वक्ता या बांद्धव्य पात्र की 
कोई मूत्त भावना भी खड़ी रहती दे तभी पूरी तन्‍्मयता प्राप्त 


होती हे। 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7..8..5, क्षद्वा[ंगदों 4ट्बब्॑ंकाआए रण 4क्कांओाडावारंग, 704) 
म्नस्तरी 
]४ए05500शाए 
यह पुस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है। 
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